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सर्पत 


कुनद्‌ कुन्द्‌ संस्कृति न्यास वागीदौरा को 


(च 
~ ~ जका ० का 


भिषक 


र स्ध्दक्छ च्छ व्रं कलप से 
(4 €} ः ४ {~ 
रे पश्य : परे दभो, 


- व्रालदगी मुनि तरूणयागरजी | 


"“गुवाचार्यं पुष्पदन्तस्रागर्‌" एक युवा तयस््रा, जान दिव्रक्र्‌. मग्व्रडक्र पर 
नाम दै। वे मेर्‌ गुरू रै, सदगुरू ट, अगाध्य देव ६, मरद्ध नहीं तरत फ 
पमे अनेकानेक मुमुक्षओं के भी। व ज्ञानी टं, धद व्रिजञानी रै. न जानं ए 
प्रतिप मूर्ति है, काव्य सुजक ह, कवि हदय ह, वे महान व्याख्याता हे, प्रत्य 
वाचस्पति है, सिद्ध हस्त लेखक रह, सरस्वती पुत्र हं, उपस्र्ग-परिपहजीत हे । 
तार्किक है, श्रमण संस्कृति के समोत्रयन मं उनका महत्वपूर्णं यागदान ह । 


भगवान महावीर की वीतगागता, आचार्य कुन्दकुन्ददेव कौ अध्यात्पिक दि, 
आ, समन्तभद्र स्वामी की वाक पटुता, आचार्य अकलंक दव को अकाट्य राक्ति 
उन््रं विरासत में मिली है अतः वे चहृमुखी प्रतिभा क धनी दह । 


वे युवकों करे चहेते महाराज रहं, युवावरणं उनक करीव आन म स्करुचाता 
नहीं है (जैसा की अन्य साधु के साथ हाता ह) नन्दे, मुत्र, दुघ मुह.वच्व भा 
उनत्री वैयावत्ति बड चाव-भाव से क्रते ह. आहार मं भाते क्रमा त कृ 
द्डाते भी नहीं है। (ये बात अलग ह क्रि श्रावक स्वतः ड्‌ दत ८) टस 
वपं का बालक भी उन्हे आहार दे अपने कों कत कृत्य मानता हे। वे सामाजक 
गद मै नहीं पडते ध्यान ओर अध्ययन ही उनकी रोजमर्य कौ चर्या हे । सम्राज 
स अंजली भर लना, दरियां भर लोटा देना उनका स्वभात्र ह। त्रान्रदायक्रत्रा ‰ 
पर न वे तेरपथी है ओर न वीसपथी, वे सही मावने पं आगम पथा । 
जिनपेथो है। आगम उनका नेत्र है (आगम चक्खृू साहू) तरे सनन्यवराद्ा ई 
उनक प्रवचन प्रवाह म समयसार, गीता, रामायण, कुरान, वादृविल, गुरूत्ाणी 
सभी के पष्ट पढने को पिलते ह। प्रत्येक तपय पर्‌ भां धारा प्रत्राह बालन का 
अधिकार भी रखत है वे किसी को भी अपन गमन-आगमन का पूवर सूचना नहा दत ह । 


उनके श्रमण ओर विद्रवजनां के मुख से मैने यह चात नुन किः "पन्य 
आचाय व्िद्यासागरजी का चासि, प्‌. आचार्य विच्रानेद का ज्ञान. पूः आचर्य 
त्रिमल सागरजी का वात्सल्य भाव जगत भ्रमिद्ध है ओर अगर इस चारित्र, जान. 
वात्सल्य रूपी त्रिवेणी संगम का एक साथ दर्शन करएना चाहता ई पा इस सव 
टिन्दग्तान ये एक ही नाम है। “युबाचार्य पुष्पदन्त सागर" मं इम्र त्रिषय मं 
अपनी अभिव्यक्ति नहीं दृगा, आप पर ही श्रोता हू करि इनन करीव निकट 
गृहकर्‌ स्वग्रं अनुभव कीजियं । 


४ ट तयं प्रहत इन्दर्‌ वेन कल्याणक गे जथ त-ना +; 1. 
2 श्ण उदयन वन्ण्न्य मौनी म प्रनत मूल ती तर्‌ पम 7 शीर ममान 
५ चज ना किमतो इन्दौग मेजार्ढादं म युवाच पृषु 7 य 


गनम दै। उनका आतुरस यीं करनादैये दी इन्दर मो = न मवने 


¦ निन यत्य नचन धथ), एक माध कर नम ग्र : 1; रकिः ट्म 


जत्‌ प आ. गतत व्रिमलसागरजी भी पधारे थ। उन्दमि भी गश हक्रर्‌ गी 
वातरं ऋ पट्‌ ग आलंकते किया धा 


"वला मं जा साधु के कु लक्षण दिवे दै ¡कः म॑ ध मिसा पराक्रमी 
दा, गज खा स्वाभिमानी हो, मग सा सरल हा. पथु मा निह द्र पवन मा 
निःसंग हो सूर्यं मा दीपतिमान हा, सागर सा गभर हा. चन्रमा सा खन्ति प्रदायकः 
श्रयं सा अनियत बसति का वासी हो। पृथ्वी ना सहिष्ण, रमाशाल ह 
आक्र मरा अनालम्ब हो, वैल की तरह भद्र प्रकृति वालाः हो आर मुमरू सा 
क्रम्य, अचल, अडाल धवला वर्णित ब्रहूवांश विशेषताएं आप में यत्र-तत्र 
परिलक्षिते होती ट होनी भी चाहिए सिर्फ आप में ह नरी प्रयुक्त सन्यर्ण श्रमण संघ्रमेंह 


` युवराचावं पुणदनत्त सागरजी'" नाम पृणतः साधक टे, महाराज श्री सचमच 

म क्रा भति ह! उनकी सौरभ गध समू समृष्टि के लियं है, उनका मुक्काता 

१. तपृण चरा, सरल सभाव, दवार्‌ हदय, निष्कपट व्यवहार, उदारं विचार 
वनात क भावपूर्ण मुद्रा सहज ही अवाल वद्धो के मन भा अती &। 


5 वरत म आर्‌ स्पष्ट करना चाहंगा करि महाराज श्री कर पा भीदु, 
कां भागतो दै, अहर मँ धीड व्रि १ म भाइ, निहार मं भाट, प्रवचन मं भीटु, 
वयावृनि मे भाड़ आखिर कारण क्या द? क्वा वे यना. टाटका क्रते रहै? च्या 
‡ जनर्‌-मन्तर क्ते द। क्या तेतरमत्र क द्वारा चमत्कार दिखात टै। क्या उनक्री 
र मं जादू शक्ति द। च्चा व व्रराुरण-सम्माहन ऋगत र? नरी-नीं कटापि 
नटी दया कारण हे प्रम, वे सव्र प्रम-प्रयराद वरते ट; प्रम य अभिसिचित 
फम्‌ ह च्छर्‌ व्ये भी उनमे तिभय वताते है। 

य वद मचष्टैकिः वर भानुक है, सरम भो टै अग कभी-कभी लोग 
यतक सण्ट्ता का दुरूपयाग क्र लेते द यर मग्ननः ती मा १ ६/ “ 


मर्वाक ममार इममे उन्दा। 


पृज्य गुष्रव ने पद विदा क्रत दृण जा >.प्र. छत्तीसरगदृ, बुन्दल खण, 
विहार, इन्दौ, गुजरात, महारा, राजन्थान मे धनं प्रभातना की है उसय व्ही 
आ जनता अच्छी तरे परिचित टै। जगल मे पगन द जातां 2 उनकी चरणः 
ग्ज हेतु दाटृत प्रते हं भक्त गण, 


१ क 1 } # ल 

^1 १ 4 १1 न, 7 1 ४०, ब 
"ई (1 र ् ; ¢ ~क च्छक २१ दजन ~ च्छ ॥। = रु य # ऋ ५ द 
~ ८ > प्राः आः ण टर त 4:53 १.८१} "भू + 4. 
= 0 । त (3 पि न 4 + # $> 7 ॥ र ~ छ 9 ० 1, क = = आक चक्क च्छ [7 211 क (नन ऋ ऋ छ 
7 पयत्‌ नुदन्‌ ४ आपकरः पन्य > ३५ 117 गता £ वतः 


1 १) * क ह क - = ऋ जड [मे र 
कक ह छ ^ = प # 81 74; च त नी ॥ ^ # ् = , ऋक कि नकन क क क्च = क = (न 1 ननः व का 1 व 
= नद ननर्‌ वदु द उदान, निष्प 4 वनादगा 3 | उनेकः साह्य 


= प्य सामानय ऋ अआतसानरापिनि च्य प्रमि पथ्न्न्‌ दत >} जमा क अन्न्न् 
नि 
नन म पातने द्रया भी यू समन्ना (ष््धा) मदाय जाणा लसि च्छ 


गः मे य साहित्य लागां तक पदादा तर ग ‰, श्वुली की बात द। 


# 


ऋस जा सवरत वदं विपताः >? ऋ यह > > च्लि 


1 + 
|) 


(१ 


न्न र 


५६१ 
॥ 1 
न्न 


~ ज नने न = न्‌ र्म | = ¶;7 १1 = ~ = १ | क = रं = च्छे > ० त चृरक्रली --- = 
गर क्र जेन धन का, गृहत व, जटसनाल्यं ऋऋ. रउद्दस्णां का. चुटकुला, 
ॐ... @ ची जी  ; 


न्तं क माध्यम म स्रल, सय वना टेन रै जी किः प्रत श्राता कर हदय 
मं स्थायी प्रभाव डालत दं! वे भगवान मद्व अर अआश्तीय आचार्यो के 
भसि, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ञे बहुमूल्य रदेशां को नगर-नगग, 
गर्‌-द्गर्‌, शहर-शहर, गोव-गाव मं परुमकर अध्यरात करो शंखनाद्‌ गुजायमान 
कर्‌ ब्रह 

, मव्डुदी विश्वास मे कहता द्र कि अगर प्ररम्‌ पृज्य युवाचार्व पुष्पदन्त 
मागरजी जरो ४-५ दर्शकः आध्यात्मविद्‌, प्रभावी वक्ता, युवा तपस्वी श्रमण संस्कृति 


[ } ॥ 


[त 


काना 


कर) मिले जाय ता क्रया पलट क्रदेग जा हमारी रमा. धर्म. संस्कार, कर्तव्य 


मं ईिग्ने लगी ह वह स्थिरता पा जायगी। 


व्रास्तवे मं पूज्य श्री अपन गुरूद्रय आच्या्य विमल स्रागरजी, आयां 
व्िश्रासागरजी के नाम को गंर्वान्ित क्स्‌ ए ह। उनक्र वताय हुए पद चिना 
प्र्‌ चलकर सम्पूर्ण विश्व का मानवता क्रा पाट पद्य रह हं। वस्र ज्यादा कुछ 
नी, चये नरसिंह दिगम्बरे गुरूं क्रा आशीष अग्‌ करपादु्ि स हम भी उरः 
दिव्यता, व्रीतरागता अक्षयानत, स्वात्मालव्ि प्राप्त ररे जिमक्रा भगव्रान महावाग 
भोग अन्नानेत सिद्धात्माओं ने प्राप्त कौ द। 
नमन ८ नमन ^ नमन ममन 


षेण ~ क्षण प्राशं 


गुरूचरणारविन्द्‌ चच्छ्रीक्छ 
(मुनि श्री) तरूणसरागर 


1 
४ पनः । 
"95 





= 73 


# 


पि 944 नसत ककम 
कनन" 








सम्पण जान पो माधना क्रा फल निर्विघ्र समाधिक्ररण माना रै, 
साधक क्र हर्‌ णः क्रिया क्रम क पी टूक्खकव या | 


क्रम्म्वओ-------------- | वादिलाद्ा -------------- | 
सुगडगमण--------------- । समाहिमरणे------------- । जित्रगुण सम्पत्ति 
होऊ मज्छ............की उत्कृष्ट भावना ही सन्निहित हाती हे। 


जैन दर्शन ही एक एसा दर्शन है, जो मरण को भी “मृत्यु 
महोत्सव" का रुप दे कृर मांगलिक बना टेता है। समाधिमरण उस शक्ति 
का नाम है जिसके समक्ष मरण का स्वयं मरण हो जाता हे। 


शायद मुनि समाधिगुप्त जी इस शक्ति से पूर्व से परिचित ध, 
इसलिए जीवन के अन्तिम क्षणों तक मृत्यु का टकर सामना क्रिया, 
जन्मना रेवारी कर्मणा सच्चा जैन सप्तम प्रतिभाधारी कालुराम को पुण्ययोग 
से परम पूज्य 108 आचार्य पुष्पदेत सागर जी का परम सानिध्य प्राप्त हुआ । 


फिर क्या था, जिस प्रकार जटायु के मरण को रामचन्द्र जी ने 
उत्तम॒ बनाया था, नाग-नागिन के मरण को भगवान पाश्वनाथ ने उत्तम 
बनाया था, मरण सन्न श्वान के मरण को जीवन्धर्‌ ने उत्तम बनाया धा, 
बेल के मरण को नमोकर मंत्र देकर पद्म सेट ने उत्तम बनाया था ओर 
हम इसी श्रखला में गर्व के साथ कह सकते हं मुनि समाधि गुप्त के 
मरण को उत्तम आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने बनाया । 


मुनि श्री जन्मता जैन नहीं थे, कर्मणा जेन थे, वर्पो से जेन श्रमण 
संघों में रहकर समाधि की तैयारी कर रहे थे ओर अन्तिम समय में 
अन्तरग-बहिरंग रूप सम्पूर्ण परिग्रह त्याग कर्‌ 'मुनिमुद्रा' धारण कर ली 
ओर आमरण चारो प्रकार के (अन्न) आहार-जल का त्याग कर 12 व 
दिन ब्रह्यमुहू्तं में सम्पूर्णं संघ के समक्ष ओम नमः सिद्धभ्यः का जाप 
करते हुए नश्वर तन तज महाप्रयाग किया । 


मुनि श्री समाधि गुप्त जी का समाधि मरण जितना सफल ओर 
समता पूर्वक हआ है वह निश्चित ही हर एक साधक के लिए अनुकरणीय 
है अक्सर होता है कि अन्तिम समय क्षुधा ओर तृषा जनित वैदना के 
कारण साधक के परिणामों म विकलता आ ही जाती है परन्तु मुरनिश्री ने 
अपने अन्तरग परिणामों की देखेरेख बखूवी निभाया ओर बहिरंग वातावरण 
को सम्हाला आचार्य श्री एवं उनके श्री संघ ने। 





॥ , 


आचार्य पुष्पदन्त 





सागरजी प्रहाराज 
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उत्तय ॒श्चमा धं 


धर्म॒स््ेही बन्धुओं, 


“उत्तम क्षमा धर्म की जय'' के उपरान्त आओ अब आज सच्चे 
मन से, सच्चे भावपूर्ण हदय से, आत्मा की जय करे। आत्म स्वभाव 
का बोध कराने के लिये ही तो हमारे श्रेष्ठ आचार्यो ने इन “दश-धर्मो 
का पालन करने हेतु विशेष जोर दिया है। इतना ही नही, आचार्यो ने 
तो इन "दश-धर्मो को मूलगुणों के अन्तर्गत ही स्थान दिया है। ताकि 
हम अपने मूलभूत स्वभाव को या मूलभूत धर्म को ही न बिसरा दें। 
यही कारण दहै कि, उन्होने अत्यन्त विचारपूर्वक, दूर दष्ट पूर्वक, न्ह 
आचार्यो के मूलगुणों के अंदर रखा हे 


[मि 


५] 


इन दश-धर्मो मेँ उन्होनि “उत्तम क्षमा धर्मः को प्रथम स्थान पर 
रखा है। "क्षमा" आत्मा का मूल स्वभाव है। फिर भी अनादिकाल से 
हमारी आत्मा को क्षमा की जगह क्रोध सब ओर से आवेष्टित किये हुए 
है। इसके चायो ओर क्रोध का वलय है। प्रगट पर्याय तो इस समय 
क्रोध की दही है, क्रोध आत्मा की विभाव परिणति है। क्रोध के सद्भाव 
मे, आत्मदर्शन की तीन काल मेँ भी सम्भावना नहीं हे । 


आचार्यो ने कहा है कि. वस्तु के सरूप को यथार्थं में समञ्जने 
के लिये, आत्म ज्ञान की प्राप्ति की साधना के लिये, मन को अत्यन्त 
शान्त रखना, कषायो का उपशम करना, पूर्वाग्रह से पीडित न होना 
नितान्त निष्पक्ष होना, सरलचित्त बालक की भाति एकदम सरल स्वभाव 
का होना इत्यादि अपरिहार्य रूप से आवश्यक ठै, तभी आत्मा में धर्म॑ 
का `परवेश संभव है, अन्यथा नहीं! 


इस धर्म प्रवेश का यह अर्थ नहीं है कि धर्म कहीं बाहर है ओर 
नाहर से उसे भीतर डालना है। धर्मतो अन्तसत्तम की अमूल्य संपदा है 
६. कषार्यो की जटिल॒ता के कारण उस तक हमारी दृष्टि पहुच ही नहीं पाती । 


न +++ +++... +... 
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क्रोध-कषाय की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह प्रकट 
होने के पूर्वं हमारे विवेक को पूर्णरूप से दबोच लेता है । हमें हित-अहित 
का विचार करने का, इस विषय में कुछ सोचने का मोका नहीं देता। 
बड़ा कुशल है यह जादृगर! इसीलिये इस अदभुत जादूगर से पीछा 
छ्ुडाने के लिये ही, हमारे अत्यन्त दूरदर्शी आचार्यो ने सर्वम्रथम 
क्रोध पर ही विजय ग्राप्त करने क्छी नात कही हे। 
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यदि इस तत्व को हम एक दृष्टान्त ..... के माध्यम से समङ्जने 
का प्रयत्न कर, तो यह बात शीघ्र ही हमारी समह में सुगमता से आ सकती है । 


५ ५ 
८ 
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एक बार, एक राजदरबार में एक पीडित व्यक्ति यै पवेश किया। 
उसकी एक आंख फूट गई थी .... उससे रक्त की धारा प्रवाहित हो 
रही थी। सभी दरबारियों की दृष्टि उस पीड़ित व्यक्ति की उस रक्त रेजित् 
आंख पर पड़ी । उसकी हालत देखकर सभी का हदय उसके प्रति करूणा 
से भर गया। राजा ने भी उसकी वह दयनीय स्थिति देखी । उसके मन 
में भी उसके प्रति दया उत्पन्न हुई । यह अत्यन्त स्वाभाविक था । सरलचित्त 
मानव का यही मूल स्वभाव भी है। किसी का दुःख एवं पीड़ा देखकर 
वह करूणा से भर जाता है। दया, क्षमा, करूणा तं 


+~ 


+++ 


ये भावनां 
न्यूनाधिक प्रमाण में सभी प्राणियों में रहती हैँ । महापुरूषों मे हम इनका 
पूर्णं विकास देखते है । साधारणजनों में से ये विकासोन्मुख होते 
इनका नितान्त अभाव किसी मे नहीं होता । 





क. 


उस पीड़ित व्यक्ति ने अत्यन्त करूणा पूर्ण स्वर में सम्राट से निवेदन 
किया कि - महाराज, मुञ्च पर अन्याय हुआ आपके पास, आपके 
दरबार मं न्याय की भिक्षा मांगने आया ्हू। आप इस युग के अत्यन्त 
दयालु, धर्मात्मा एव निष्पक्ष न्याय करने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए मैन 
इस दरबार में आने का साहस किया है। मै आपसे न्याय मांगने आया 
हू। मुञ्चे न्याय की भिक्षा दी जये 


9 


राजा ने सान्त्वना पूर्ण शब्दों में, उसे आश्वस्त किया ओर कहा 
कि, अत्यन्त निर्भय हो, वह अपना दुःख निवेदन करे । उन्होने उसे अभय 
प्रदान किया। 
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१. अपनी “राम कथा' शुरू कर कहने लगा- ह 
>. 
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रात को मेँ एक र में चोरी करने के इरदे से घुसा। “मै एक 
चोर हू ।'' (सोचिये एक चोर, एक राजा से उसके भरे द्रबार मेँ साहस 
पूर्वक यह कह रहा है कि मै एक चोर हू" आपके पास निर्भीकता 
पूर्वक किसी भी दरार में, खुले आम, अपना अपराध स्वीकार करने का 
इतना साहस कदापि नहीं होगा ।) 


< 


कहने लगा- 


श्र श्रश्र 


उस घर में बहुत अंधेरा था। मुञ्चे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा 
था। हाथ को हाथ नहीं सूञ्च रहा था! संभवतः वह घर किसी जुलाहे 
का था। उसने कपास पीजने के यत्र को द्रवाजे पर ही टंग रखा था। 
अंधेरा था ही, मुञ्चे वह यंत्र नहीं दिखाई दिया ओर वह यंत्र मेरी आंख 
मे घुस गया। मेरी एक ओंख फूट गई । उसकी ज्योति हमेशा-हमेशा के 
लिये चली गई हे । अब मेँ अत्यन्त मुसीवत में फंस गया हं । 


० न नि +~ 


` क णनी 


मुञ्चे यह चिन्ता सता रही है कि मेरे छटे-छोटे, मासूम वच्चो का पालन 
पोषण, मेँ मात्र अपनी इस एक ओंख क सहारे किस प्रकार कर सर्वगा? 
कैसे मेँ अपना पालन पोषण कर सर्कुगा? 


उस जुलाहे ने अपनी वस्तुं घर में व्यवस्थित रूप से नहीं रखीं। 
उसने मेरी ओंख फोड़ दी है । महाराज की दुहाई है । आपसे मेरी विनम्र 
प्रार्थना है कि उसे दरार मे, इस न्यायालय मेँ शीघ्र बुलाया जाये ओर 
लापरवाही के लिये सजा सुनाई जाये । उसे उचित दंड मिलने पर ही 
मुञ्चे शति प्राप्त होगी । आपका न्याय पूर्ण होगा | 


राजा ने भी अत्यन्त धर्यपूर्वक उसकी कहानी सुनी । पश्चात अपने 
एक कर्मचारी से कहा कि “शीघ्र ही उस दष्ट जुलाहा को पकड़कर 
द्रबार में हाजिर किया जाये ।'* वास्तव में यह अत्यन्त विचारणीय तथ्य 
है। अब बेचारा यह चोर किस प्रकार अपने परिवार का, बच्चों का 
भरण पोषण करेगा, जब दुर्धटना में उसकी एक आंख खो गई है । वास्तव 
मेँ इसके साथ, जिस प्रकार यह कह रहा है, अन्याय हुआ है । चोरी 
करने घर में घुसा। मिला कुछ नही, जुलाहे की अव्यवस्था के कारण 
आधा निम्ब अन्धकारमय हो गया। क्या यह अन्याय नहीं है? इसका 
कार्य-काल भी रत्रिमेंही है ओर जब एक आंख ही समाप्त हो गई 
& हो, तब विचार कीजिये, कितनी विकट समस्या इसके जीवन मेँ उत्पतन 
+ ++ ++... +... 3 
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हो गई है। मेरे राज्य में किसी पर भी, भले ही कोई चोर ही वयो न 
हो, भ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूगा। क्या हो गया जो यह चोर 
है है तो मेरे ही राज्य का! भै उस लापरवाह जुलाहे को अवश्य ही 
कड़ी से कड़ी सजा दूंगा जिससे उसकी लापरवाही के कारण भविष्य मे 


किसी चोर को एेसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड | 


|, 
& 
राजा के सिपाही भी फोरन ही उस जुलाहे को पकड़ कर ले 6 
आये! जुलाहा भी बेचारा व्या करता । उसे अपना सब काम-धंधा छोड़कर 
आना पड़ा ..... राजा की जो .आज्ञा थी, आज्ञा का पालन करना पडा! 
बेचारा अत्यन्त सरल स्वभाव का, सीधा-सादा व्यक्ति था। उसने भी आते - 
ही तुरन्त अपना अपराध स्वीकार कर लिया। - बोला 





` महाराज वास्तव में उस दिन मुञ्जसे बड़ी भूल हो गई । लापरवाही । ५ 
हो गई, इस क्षण मुञ्ञे जरा भी स्मरण नहीं आ रहा है मै उस समय @ 
किस कार्य में व्यस्त रहा, जो मुञ्ञसे इतनी बड़ी गलंती हो गई । मैने 
धोखे मेँ जल्दबाजी मे अपना यंत्र, दरवाजे पर ग दिया। मुञ्चे तनिक @ 
भी पता नहीं था कि कोई चोर इस ठंग से घरमे, जहां कि सथन! 
अंधेरा रहता है, रातः को, घुष्य अंधेरे मे घुसने का दुस्साहस करेगां । % 
अव मेँ .आपसे निवेदन करता हू कि, सरकार गलती तो सचमुच मुङ्ञसे 
हो ही गई है। इस वार मुञ्चे क्षमा कर दिया जाये! आगे मै आश्नासन ( 
देता ह, कि अत्यन्त सावधानी पूर्वक कार्य करूगा ेसा नहीं होने दुगा । ह 






@ 
ट, 


राजा ने कहा, - नही, एेसे मामले में क्षमा से काम नहीं चल र 
सकता! यदि मं तुमह क्षमा करता हूँ तो यह न्याय नहीं होगा। न्याय भे 
कमा का कोहं स्थान नहीं होता । मेरी सम्पूर्ण प्रजा भी इसी तरह लापरवाह 
हो जायेगी । इस बात की मुञ्चे चिन्ता है अतः मै आज्ञा देता हूं कि इस | 


जुलाहे की भी एक आंख फोड़ दीजिए 


कितना निष्पक्ष, कितना सुन्द्र न्याय था? सब दरबारी शान्त चित्त | 

से देखते रहे, सुनते रहे। 
न्याय सुनते ही जुलाहा व्रिचलित हो गया । बोला-- ‹ स्वामी, मुञ्च 4 

{६5 दया की जाये। आप सोचिये किं धुनाईं के समय मुञ्चे अपनी इन 


दोनों आखों की कितनी आवश्यकता होती है। एक आंख रहने पर मैं 


कार्य किस प्रकार सम्पन्न कर सर्कुगा। कार्य करते समय मुञ्चे दार्-नापें 


@ दोनो ओर बारी-बारी से देखना आवश्यक होता है। यदि आपकी आज्ञा 
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के अनुसार यथार्थ में मेरी ओंख फूट -ही गई, तो मँ किसी भी प्रकारं 
अपना कार्य नहीं कर सकूगा । मेरा भरा-पूरा परिवार तबाह हो जायेगा । | 
यदि आपकी आज्ञा हो तो मेँ कुछ निवेदन करू-- जिससे आपका न्याय | 
भी पूर्ण हो जाये ओर मेरा परिवार भी तबाही से बच जाये। 


राजा ने अत्यन्त ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी ओर कहा-- अवश्य 
निवेदन करो। हम यथार्थ में न्याय चाहते है ‰.... ओर कुछ भी नहीं । 
किसी के भी साथ अन्याय हो, हम कदापि सहन नहीं कर सकते । हमारा 
स्वभाव ही इसे कदापि सहन नहीं करेगा । 


सरकार मेरे पड़ीस मे एक चमार रहता है। वह दिन-रात जूते 
सीता रहता है। एकाग्रता से काम करता है। कभी भी दार्पै-बारँ नहीं 
देखता । उसका काम एक ओंख से भी चली भांति चल जाएगा। किसी 
की भी कोई हानि नहीं होगी न आपकी, न मेरी, न इस बेचारे चोर की, 
न * सम्पूर्णं राज्य की ..... ओर इस प्रकार आपका न्याय भी पूर्ण हो 
सकेगा । ..... ओर आपके राज्य के निरीह परिवार भी तबाह होने से बच जाये । 
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राजा को जुलाहे की यह बात, अत्यन्त युक्ति संगत प्रतीत हुई । 
वास्तव में जसा उसने कहा था किसी का भी नुकसान न होते हए भी 
न्याय सुरक्षित था। अतः शीघ्र ही उन्होने दो सिपाही उस कथित चमार 
को बुलवाने के लिये भेज दिये। चमार को आना ही पड़ा ..... इसके 
पूर्वं कि कुछ कहा जाय, उसकी कोई बात सुनी जाय, राजा ने अपनी $ 
आज्ञा सुना दी कि ..... 


ह 
८ 
<) 
(& 
इसकी एक आंख तुरन्त फोड़ दी जाए" -- ओर बस उसकी ४ 
एक ओख फोड़ दी गई । राजा का न्याय पूर्णं हआ। दरबार समाप्त हो ; 
गया ओर जुलाहा भी संतुष्ट हो, अपने घर चला गया। चमार को भी 
उसके घर भिजवा दिया गया। राजा ने उस पर कृपा की थी, क्म्वारा & 
उस स्थिति में अकेला भला कैसे घर पर्हुव सकता था? ४, 
मैने देखा कि आप सब अत्यन्त ध्यान पूर्वक, दत्त-चित्त हो यह 
कहानी सुन रहे थे। संभव है कि आपको यह सरासर ञ्यूठी भी प्रतीत 
हई हो, एकदम कपोल कल्पित लगी हो! एेसा भी हो सकता है कि | 
एकदम मूर्खता पूर्ण भी लगी हो। कुछ प्रेमी बन्धु मन मे यह भी सोचते 
हों कि एेसा तो कभी भी नहीं हो सकता । ““अंधेर नगरी चौपट राजा" 
क्णो कहानी हमने पदी हे, उसमे भी एेखा अदभुत, अनोखा, अनहोना ` 
न्याय हमने नहीं सुना । भला एेसा भी कहीं न्याय हो सकता है? 


अ वव अ वअ 
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र्‌ किन्तु बन्धुओं ..... मेँ आपसे कहना चाहता हूँ कि यथार्थ में इस 
भ अकार का अत्यन्त अविवेक्ती, अन्यायी, मूर्ख एवं पागल ` # 
र हम सब म, भीतर लेठा हुआ है। हम सब रोज यही कर रहे है 
9 उसी राजा क, उसके सिद्धान्तो का अन्धानुकरण कर रहे है । जरा 


अपने अन्तःकरण के अन्द्र एक वार ककर देखिये-- क्रोध क्रा 
कारण आलम्बन, होता क्छोई हे, उत्तरता ठह किसी निरपराध पर 
हे। ओर हमारा क्रोध उतरने पर दही हमाया मूर्ख मन कुक शांत होता 


हे। अहं की, अहंकार की तुष्टि होती है। हमं अपने न्याय की टहाई 
देते है उसे पूर्णं हुआ समते हे । 


कल्पना कीज्यि किं यै आपको, आपमे से किसी बन्धु को, सव 
के समक्ष अपशब्द कह र ..... कोई भदौ सी बात कहू .... गाली 
दे दू (यह कभी भी संव तो नहीं है किन्तु एक क्षण के लिए मान 
लीजिये ..... ओर मान लेने य भला व्या आपत्ति हो सकती है।) तो 
आप मुञ्चसे तो इन सवके समक्ष, समाज की, धर्म की, परम्परा की, 
मर्यादाओं का स्मरण करके प्रत्यक्ष मेँ तो कुछ भी नहीं करेगे, मन मारकर 
कुसमुसाकर, वह सह लगे; किन्तु जब आपका अहं आहत होगा तो 
क्रोध अवश्य ही किसी न किसी पर तो बरसेगा ही। तन तकं वह शांत 
नहीं होगा। कदापि नहीं होगा। धुंआ धुधुता रहेगा। भीतर ही भीतर 
एक प्रकार क्रो अग्नि श्रज्ज्वलित होती ही रहेगी ! जो आपको शांत 
बैठने नहीं देगी । उसे आप किसी “निरीहः निरपराध पर अवश्य 
ही रिक्त करेगे, तभी आपक्छो शान्ति भिलेभी । आपका घायल अहंकार 
एसे मोके की तलाश में रहेगा ओर किंचित मात्र कारण पति ही, पुरी 
तरहं गर्जं कर बरस पड़गा। न कहीं किसी को बादल ही दिखाई देगे, 
न की बिजली ही चमकेगी, मात्र घनघोर वर्षा सभी को. अवश्य दिखाई 
देगी। बिन बादल विना उचित कारण, के वर्षा हो जायेगी । मेघ 
र्क्ति हो जार्येगे । आपका विवेक जागृत नही टोगा। आपके ध्यान में ही 
नहीं आयेगा कि आप यह सब क्या ओर वयों कर रहे है । 


+++ 





कल्पना करे कि एक व्यक्ति किसी आओफिस मे, किसी कार्यालय 
मे, कार्य करता है । उसका एक ओफिसर है । वह सबके समक्ष, साथी 
कर्मचारियों के समक्ष अपशब्दा का प्रयोग कर देता है, उसकी 2091017 
खराब कर देता है ..... उसका ख्याल नहीं रखता तब 


2. 


पणि 


प्थ्पयलययपपलथप 


प्वनफन्ल्पन्वन्वालयल्प्यनपयन्यकसछरहरलपरः 
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भला नौकरी का, पेट का, परिवार के पालन का बड़ा भारी सवाल 
प्रत्यक्ष उसके समक्ष होने पर, वह उस अधिकारी को प्रत्यक्ष 

में क्या कह सकता है? अधिकारी 
के समक्न तो उसके अन्तःकरण में ज्वाला कितना भी क्यों न उबलता 
हो, वह शांत ही रहेगा । उसकी विवश-निरीहता उसे शान्त रहने के लिए 
मजबूर करेगी । वह अपने समस्त क्रोध को पी जायेगा । परन्तु क्रोध उठेगा 
तो अवश्य ही। क्रोध के समक्ष सब नराबर होतें हें । वह अत्यन्त 
निष्यक्ष होता हे। उसके समक्ष न कोड छोटा है न बड़ा, न साहब ` 
हे, न नातू, वह यह भी नहीं देखता कि क्रोध व्यक्त करने का 
यह कोई उचित अवसर भी है या नहीं! वह क्रोध से भीतर ही 
भीतर जलने लगेगा। परन्तु उक्त परिस्थितियां उस क्रोध को भीतर ही 
दबा देंगी । अब वह कर्मचारी शाम को अपने घर लौटता है, घर में 
अपने परिवार में वह मुखिया है। सबसे बड़ा है। किसी भी ओंफिसर 
से क्या क्म है! घर मेँ पप्पी होगी, छोटा पप्प्‌ होगा, प्री होगी-बस 
कोई छोटा सा कारण भर चाहिए, उबला हआ सम्पूर्णं लावा बाहर निकल 
आयेगा। वह उस समय यह नहीं सोचेगा कठि उसका जो क्रोध हे 
वह अधा क्रोध हे। उसके विवेक पर पर्दा पड़ा होगा। सत्‌ ओर 
असत्‌ की ओर उसका तनिक भी ध्यान नहीं होगा । अपनी कायरता 
को शूरवीरता समञ्चेगा, अविवेक क्तो ही न्याय समञ्ञेगा । 





ओर अपनी पली को वह उसे चाहे गाली दे, उसका अपमान 
करे, चाहे उसे मारे या कुछ ओर भी करे.....वह तो बेचारी सब कुछ 
चुपचाप सहेगी ही। उसे बचपन से ही यह सिखाया जाता है किं पति 
तो परमेश्वर खरूप होता है अतः वह बेचारी अपने क्रोध को पी लेगी, 
उसे दबा लेगी किन्तु क्या उसके "मन" नहीं है । यदि है, तो वह अवश्य 
ही भीतर ही भीतर सुलगती रहेगी। ओर वह भी अपने क्रोध को, अपने 
निरपराध पप्पू पर बच्चों पर ही उतारेगी। नोकर-नोकरानियों पर अपना 
क्रोध उतारेगी। बच्चे किस पर क्रोध उतारेगे?.......अपने खिलोनों पर 
अपनी गुडयों पर, जो नितान्त मूक हैं । अपने वस्र, जूते-मोजे, पुस्तके 
पेन, इन पर अपना क्रोध व्यक्तं करेगे । नौकर नोकरानियां भी जोर-जोर से 
बर्तन मलेगे, कपडे छटेगे-प्टकेगे । इस प्रकार क्रोध उत्पन्न होता रहेगा 
- बढता रहेगा | 
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आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि- जिन घरों में 

बच्चे नहीं होते, उनमें पति-पली आपस में ज्यादा लडते हैँ । ओर घर 
मे यदि च्चे हों, तो लड़ाई के अवसर कम ही उत्पन्न होते हें । इसका 

शभ ्र<श्रश्र<्् श्रू श्र<श्र श्र ्र<श्र<श्रूश्रर 


॥ 1 प्रर शश्रश्र-श्रू्र- २५ (8 व < न्थ 





् 11 9 रि, ८ 






% एक कारण यह है कि उनके क्रोध का कुछ अंश इस दिशा से भी ध 
४ जाता हे। वड़े परिवार में पति-पलि प्रायः मित्र बनकर रहते है। बड़े 


संयुक्त परिवार मेँ टकराने के अवसर भी कम ही प्राप्त होते है ओर यदि 
वे अकेले रह जार्ण्, तो आपस में तू-तड़ाक होती ही रहती है। 


छ 
{1 


५ 


हमने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि क्रोध का जन्म द्यो 
ओर कैसे होता है? जव हमारे अन्तरंग मे उत्यत्न होने वाले विचारो के ( 
अनुकूल सामग्री नहीं मिलती, तन हमें सभी कुछ उन विचारों के प्रतिकूल 
नजर आता हे। मन: खिन्न सा हो उठता है। सभी गलत दिखाई देने 
लगता हे। लु, भ्रतिकारी, प्रतिशोधात्मक, अशोभनीय विचार की धूल 
आत्मा में एकत्र होने चली जाती है। ओर वह क्रोध को बिखरने लगती 
हे। निमित्त मात्र चाहिए, क्रोध एकाएक उवलकर बरस पड़गा। सुई से 
जो काम निकल सकता हो, उसकी जगह हम तलार का उपयोग कर बैटते है । 


बात यह होती है कि मन में उत्पन्न क्रोध का बो हम अधिक 
४ समय तक वहन नहीं कर सकते। वह हमें वैचेन कर डालता है ओर 
,अन्ततः स्वयं ही कहीं न कही, किसी न किसी पर, किसी भी रूप में 
रु उपशम होने का मार्ग खोज ही लेता है। परिणाम की उसे चिंता नही 
होती। आश्रय दाता को“ सम्पूरणं वातावरण को ही, कलकित दूषित व्यो 
न होना ण्डे, उसकी बला से। मजा यह है कि वह आपके अत्यन्त 
आत्मीय, अव्यन्त निकटवर्तियों को ही अधिक उलङ्ञन मेँ डालता है। 





आप इसे जरा ओर सूक्ष्म दष्ट से समञ्िये। क्योकि अभी-अभी 
जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, यदि आप उससे न भी मिले. होते, 
तो भी.....आप विश्वास कीजिये, वह आप को अवश्य ही गाली देता । 
भले ही आप दोषी न हों. निमित्त अवश्य है, जिसके माध्यम से उस 
क्रोध से भरे हुए प्राणी ने अपने को रिक्तं कर लिया,....भार मुक्त हो 
गया । भ्रकृत्ति का यही शाश्वत नियम भी है। बदली जल वाष्य से 
परिपूर्णा हो जाती है तब नियम पूर्वक उसे जरसना ही होता है भूमि 


या कोड स्थान निश्चत नहीं होता । यही हाल क्रोध सरे भरे हए 
मानव का होता हे। 





` भ क्रकच प्र ््ररधथरधर्र 


इस संदर्भ मे एक ओर भी तथ्य समञ्जे का प्रयल कीजिये - 
यदि आपको एक पागल व्यक्ति गाली दे, तो बुरा तो अवश्य ही लगेगा, 
र किन्तु उतना बुरा नहीं लगेगा, जब कोई रेखाः व्यक्ति आपको गाली दे. 
* -जो पागल न हेो......जिसके होश-हवास एकदम दुरूस्त हों । एक अनोध 
परवपल्यस्यन्वन्पल्पन्यपप्पतन्यहयरनपल्परहनया 
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नि र 
बालक आपके प्रति अपशब्दं का प्रयोग करे तो उसकी भोली अबोधता 
पर आप हंस दंगे 1......बुरा मानकर क्रोध नहीं करेगे । 


साराश यह कि पागल एवं अबोध प्राणी की गाली उतनी प्रभावशील १ 
नहीं होती । कभी-कभी तो यह हमारे ध्यान मेँ भी नहीं आता कि वह 2 
हमे गाली दे रहा है। कोस रहा है या अपशब्द कह रहा है। ओर यही प 
कारण हे कि मित्र एवं परिचितो के अपशब्द हमे अधिक कष्ट देते है । ; 


अतः यदि आप वास्तव में आत्म तत्व की प्राप्ति के लिये जिज्ञासु 
हं, तब आपको इस दृष्टि से अपने आप में परिवर्तन अवश्य ही लाना ` 
होगा। आप इस बात का अभ्यास करं कि कोई आपका आदर करे तो 
ठीक, आदर न करे, निरादर करे तब भी टठीक। 


जो दे, उसका भी भला-जो न दे, उसका भी भला। दोनों स्थितियों में 
शांत, तटस्थ रहे...... । आप यह सोचिए कि इससे मेरा कुछ भी, किसी 
प्रकार का लेना-देना नहीं है। यह तो मात्र कर्मो का खेल है जिसका 
इस समय उदय हो रहा है। यह मात्र एक घटना है, जो इस समय 
घटित हो रही हे । आप उसे साक्षी भाव से देखते जाइये......उसके प्रभाव 
को अपने से दूर ही रखिये। 


जैसे किसी वृक्ष में स्वयमेव कोटि उगते है। वह उनका धर्म है। 
स्वभाव हे, उनकी प्रकृति का नियम है। किन्तु हमें उन काँो से भला 
क्या लेना-देना है? प्रकृति के स्वाभाविक नियम के अन्तर्गत यह सब 
घटित हो रहा है......होने दीजिए । मेरे उन पर नाराज होने पर-कोँटा चुभने 
पर...... क्या उनका काटे उगाना बन्द हो जायेगा? नहीं! फिर मेँ नाहक ® 
क्यों नाराज होऊं? उन्हे अपना अनुशासन, अपना धर्म पालने दिया जाए्‌। 
भ अपने धर्म. का, नियम का, पालन करू । स्वभाव से अत्यन्त 
शान्त रर्हू। साक्षी भाव सरे यह सब देखना.....समञ्ना..... 
अप्रभावित रहना ही मेरा मूल स्वभाव दै! मै अपने इस स्वभाव 
मे बना रहू......यही मेरा कर्तव्य हे। 





संसार में कितने ही कोटेदार वृक्ष है, आडियांँ है । हम ओर आप ~+ 
अनेकों बार उनके समीप से गुजरते है, गुजरे होगि......परन्तु क्या हम 4 


नमिति ध 3 न, 








‰ कभी भी यह सोचते है कि, ये कटिदार वृक्ष या इनके कटि, हमारे लिए 
£ ही लगा गए है? नहीं! हम ेसा कभी नहीं सोचते। करयं को उत्पन्न 
करना वृक्ष का अपना सभाव है, उसका धर्म है । इसी भकार जब आप 
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किसी सुवासित वृक्ष के समीप से गुजरते है, तब भी आप यह नहीं 
सोचते कि ये सब पूल केवल मेरे लिए ही खिले हं । फूला का खिलना, 
सुगन्धि फेलानाः- उनका अपना धर्म है, स्वभाव है। यह अव्याहत रूप 
से निरन्तर चालू रहता हे । 


भगवान महावीर कहते है, दूसरा क्या कर रहा है यह उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है । यह उसक्छी अपनी लात हे । उसके मुख से भगवान 
का गुणानुवाद न निकल कर गाली निकल रही हे। आंखों से अपार 
स्नेह की जगह उद्दाम क्रोध टपक रहा है। यह सब उसके भीतर कां 
जो चुभा हुआ है, उसका प्रभाव हे। उन कटु शब्दों से आपको कुचछछ 
भी लेना-देना नहीं हे। अतः आपको परेशान होने का कोई कारण नहीं 
हे। आप अपने स्वभाव को एसा बना लीजिये......ेसा बनाने का यथा 
साध्य प्रयल कीजिये......करते रहिये । प्रयल करना अवश्य ही आपके हाथ 
में हे। आप क्या कर रहे है, यही जीवन की महत्वपूर्णं घटना है । गाली 
का प्रत्युत्तर गाली कदापि नहीं हे । “उलटत होत हजार'' इसे सभी जानते 
हं । अतः गाली का सही उत्तर हं “शाति'। उसे चुपचाप सुन लेना, सह 
लेना, पचा लेना । परन्तु हम देखते हँ कि होता प्रायः इसके विपरीत ही है । 


यदि कोई हमें गाली देता है, हम पर क्रोध करता है, तब हमारा 
सिच भी एकदम ओन हो जाता है। तब हम स्वयं ही भूल जाते है । 
सवर्य से, एकदम दूर हो जाते हैँ। सम्पूर्णं ॒ध्यान "पर' की ओर, क्रोध 
करने वाले पर केचित कर लेते है। “वह गलत है ओर हम सही 
है" इसी के चितन मेँ अमूल्य समय नष्ट कर्‌ देते है ..... ओर जब 
कुछ ' पाने” का अवसर आ सकता है, तभी हम चूक जाते है । वास्तव 
१ होना तो यही चाहिए कि उस समय हम आल निरीक्षण करे-भीतर 
खोज करं । हमें अर््तनिरीक्षण मे, अन्त्चिन्तन मे, अन्तर्मन्थन मे लीन हो 
जाना चाहिए । 


एसे अवसर पर हमें इस प्रकार सोचना चाहिए कि- कऋोध करने 

वाला यह व्यक्ति तो मेरा परम उपकार कर्त्ता है; अनन्त-अनन्त 

भवो के मेरे संचित मल को धोने आयां है। यही तो कर्म निर्जरा 

का शुभ अवसर है। क्रोध करना, गाली देना, यह तो आत्मा का 

स्वभावे नहीं हं । यह तो मात्र पशु-वृत्ति है। भै तो सच्चिदानन्द स्वरूप 
ह. परम मगलमय हू.....शान्त ह 


षू 


&। 


श शश<शध्शव्श्श् शश्र 





०२९ 


म्‌ 


१ 
र 
४.०, 


=) 


4 


॥21..+ 1174 


<) + ¶ <) । । च्‌ ॐ) तं ~ 


121 


4 


| {+ ५ द, 


१ "ष्ण्यः "१ गणश्च ^ 


ठ नन २४ १९१ (पि 
किन्तु यह जरूरी नहीं है कि आपके शान्ति धारण कर लेने से 


अगला व्यक्ति गाली देना बन्द कर दे, उसका अन्तर्मन बदल जावे......किन्त 
यह निश्चित जानिये कि एेसे अवसरों पर शान्त हो जने से, आपके 
अन्दर आप एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करेगे । आपके अन्दर 
अनन्त युगो से बने हुए......बनते हए घाव मिटने शरू हो जागें । वयोकि 
अव्र आपकी यात्रा की दिशा वदल चुकी होगी......आपका अर्तनगत एक 
अपूर्वं शान्त आलोक से प्रकाशित हो गया होगा । 
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यह भी स्मरण रखे कि आपको इस प्रकार शान्त देखकर लोग 
आपक्रा अपमान भी कर सकते हें । आपको ओर भी अधिक त्रस्त कर 


॥ सकते हैँ । आप क्रोधित मानव से जितना भी कम प्रभावित होगे, वह 
श्र खीजकर आप पर उतने टी अधिक, तीव्र अरहार करेगा । भला अपशब्दों 
[1 क मजा * ४४५ तिल मिला हों 

%‰ मं मजा ही क्या यदि आप उनसे न तिल-मिलां प्रभावित न हो? उसके 
प पास आपको परास्त करने के जितने भी शखर होगे, वह उन सबका 
‰ खुलकर प्रयोगं करेगा ।. आप पर नाना प्रकार के लांछन लगायेगा, वजनदार 


5 


शब्दों का अत्यन्त प्रभावशाली ठंग से प्रयोग करेगा । आपकी दुखतीं रग 
को सवके समक्ष छोडेगा । आपका मौन उसके अहं को लुरी तरह ञ्जकड्ञोरेगा 
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॥ ओर वह स्वभाव-वश्‌ यह सब करने के लिये मजबूर होगा । वह येन-केन ` 
‰ प्रकारेण, आपको अपने वश्‌ मे रखना चाहेगा। ““खिसियानीं बिल्ली खम्भा =) 
श्र नोचे" इस कहावत्‌ के आधार पर वह आपको नोचेगा, प्रहार भी करेगा । 0 
र यह सन कुक संभाव्य की सीमारेखा मेँ होगा । ६: 
र ध 
र जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति कम आयु में ही वैराग्य धारी 

४ हो जाता है तब परिवार के अन्य सदस्य, आस-पास के कुछ ॒व्ययक्ति 

% एवं समाज पर मानों एक अदभुत संकट छा जाता है। वे एेसा अनुभव 

1 ( करते हें। उनके चेहरे पर व्यक्त होने वाले भावों से एेसा प्रतीत होता 

श्॑ ह, मानों उन पर अकस्मात्‌ बिजली गिर पड़ी हो। इस अनहोनी को, इस 


परिस्थिति को समञ्यने के लिये वे अभी तैयार नहीं थे। उनके दुष्कृत्य, 
उनके समस्त पाप अन्दर ही अन्द्र कुलबुलाने लगते है। वे अस्वस्थ हो 
उठते हे । अन्तर्मन के किसी अक्त कोने में वे एक शर्म॑सी महसूस 
करन लगते ह । सोचने लगते है......सोचने के लिये बाध्य हो जाते है 
कि ' यह ्राणी' इस लाल उम्र ये, इस छोटी-सी, ना-समड्ी की 


1. 
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उश्र में त्यागी, व्रती, 












~] 


४८ ९ 





|: प 
हे । आश्चर्य है। इस कच्ची उम्र मे इसका विवेक जाग . है 
ओर हम सब अव भी सोये हुए दै ।'' 


इस चिन्तन से उसकी परेशानी काफी ` बढ़ जाती है। अब वह 
क्या करता है-- येन-केन प्रकारेण अपनी कायरता को दौकने के लिये, 
उसका समर्थन करने के लिए, उस निरीह वैरागी पर आक्रमण करता 
है......अपनी सम्पूर्णं शक्ति, सम्पूर्णं प्रतिभा, से उसे सब ओर से कसना 
शुरू कर देता है। उससे कहता है, उसे समज्ञाता ठै.....कि “व्या रखा 
हे इस बेमतलन की वीतरागता मे? व्या सार है इस प्रकार साधु बनने 
म? यह सब ढ़ग है....एक नाटक है, भोली-भाली जनता को ठगने का! 
मात्र एक दिखावा है । अतः चेतो, अव भी कुछ नहीं हुआ है......वापिस 
आ जाओं। हमारी इस राग भरी दुनिया में, हम पापि की महफिल मेँ 
जह पर॒ सब सुख-सुविधा्पे सहज उपलब्ध है... अनन्त युगो से, 


जन्म-जन्मान्तरों ` से हम उन्हें भोगते चले आ रहे है ओर आगे भी अनन्त | 


युगं तक इसे इसी प्रकार भोगते रहेगे । स्वयं को इस प्रकार नाहक कष्ट 


` देने में भला किसी को वया लाभ है। किसका वया हित है? अतः हमारी 


मान जाओ, तुह यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा । यह पागलपन यदि छोड 
दोगे, तो हम सन तुम्हारा स्वागत ही करगे । 


यदि इस चेतावनी से, इस प्रार्थना से, वह प्राणी नहीं चेतता है 
तन, रागी, मानव-धर्म की निन्दा करेगा । धर्म-गुरूओं की बुराई करेगा......स्वयं 
को निदोषिः सिद्ध करने का प्रयास करेगा। वह यह तीत्रता से महसूस 
करेगा कि एक साधु के उदय से समाज पर उसका नियत्रण कम हो 
गया है, उसकी उपेक्षा होने लगी है। वह इस तथ्य को स्वीकार करने 
के लिये कदापि तैयार नही होता कि साधु वैरागी है, वीतरागी है ओर 
वह स्वयं योगी है......कामी है । अपनी कमी की अनुभूति से वह व्याकुल 
हो उठता है....अन्दर ही अन्दर अखस्थता का अनुभव करने लगता है 
ओर आप पूर्णं नियंत्रण रखने के लिए कृत संकल्प हो, प्रयलशील हो 
उठता है । उसकी प्रत्येक चेष्टा इस नात के लिये होती हे, किस प्रकार, 
किस सम्भव, असम्भव उपाय से आप उसके निर्यत्रण. मे आ सकै। 


समञ्ञ रे ह न आप? वह यह सब वयां करता है? गाली एवं 
क्रोध से भी अधिक पीड़ा “उपेक्षा' में होती हे। आप किसी की उपेक्षा 
कीजिए, वह तिलमिला उटेगा। उचित सम्मान मत कीजिए, प्रणाम मत 
कीजिये, निमन्तण पत्रिका मत भेलजिये नस, वह उबल पड़ेगा । यह उपेक्षा 
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उसका घोर अपमान होगा । 


क्रोधित मानव “उपेक्षा अपशब्द सुनना बेहतर समञ्जता है। 


संभव हे कि आपने इस बात की ओर ध्यान दिवा हो कि- संतो 
को वैरागियों को, सर्वभ्रथम क्रोधी, निन्दक, गाली देने बालों के 
बीच मे, प्रखर कटु आलोचकों की जमात से गुजरना पडता दै। 
जो शान्तचित्त हो, इस कठिन मार्गं से होता हुञा आगे बढ़ जाता 
है, वह अपनी खों हुई आत्मा को प्राप्त कर लेता है! ओर जो 
इन क्षुद्र निन्दाओं मे, गालियों में उलञ्चकर अटक जाता है, उसकी भ्रगति 
समाप्त हो जाती है। लोग उसे हमेशा के लिए त्याग देते है। उसके 
सन्मान में शुभ कल्याण की भावना से अपने हदय कपाट नहीं खोलते । 
उसे भुलाने मेँ ही अपना स्वोपिरि हित समङतें है । क्योकि अब वह भी 
उन्हीं जैसा एक बन गया हे...... उसमे ओर उनमें कोई अन्तर नहीं रह 
गया हे। उसकी सम्पूर्णं विशेषताए समाप्त हो चुकी है। 


आपने शायद कभी प्रकृति की इस विशेषता पर ध्यान दिया 
होगा--- कि जन्‌ रात्रि का अवसान होता है, भोर का उदय समीप होता 
हे तन कुछ समय पूर्वं अन्धकार अत्यन्त गहन हो उठता है । रात्रि सोचती 
है कि अब मेरा नियन्तण समाप्त होने जा रहा है ओर वह दुःख से 
व्याकुल हो ओर भी श्यामल हो उठती है। उदित होने वाला सूर्य भी 
इसे साक्षी भाव से देखता है परन्तु निस्पृह भाव से, अप्रभावित रूप से 
वह अपना कार्यं करता है। 


वितरागी पर विघत्तियों आना अत्यन्त स्वाभाविक ही हेै। 
विपत्तियं तो उसकी परिक्षा की- घड़ियाँ है । इन समस्त परीक्षाओं 
भे उसे सन्मान पूर्वक उत्तीर्ण होना ही है । विपत्तियों से बिना उलज्ञ 
उसे उनसे पार होना दै। पार होने पर ही आत्प-दर्शन सम्भव है। 


कोई भी समङ्दार श्रोता मन ही मन यह पूछ सकता है कि क्या 
आपने भी सन्यास लेने के पूर्वं कभी क्रोध नहीं किया......? क्रोध से 
वशीभूत नहीं हुए? उसे अपनी जंघा पर लिटाकर प्रेम के गीत, मधुर 
लोरियां नहीं सुनाई? क्या कभी किसी निरीह पर क्रोध करने में गौरव 
का अनुभव नहीं किया? उसे अपना साभिमान नहीं समज्ञा? क्या आप 
भी वीतरागियों को देखकर अपने जीवन में कभी उद्विग्न नहीं हए? उनके 
भ्रति अपनी मिथ्या धारणाओं की पुष्टि नहीं की? मन ही मन उनका विरोध करके, 
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उपहास नही किया? इन सब प्रश्नों का सीं उत्तर है- हां हमने यह 
सब अवश्य किया हे। आज वे ही हमारे समक्ष प्रत्यक्ष हो रहे हें। हमरे 
स्वयं के कर्म हं .....किसी अन्य के नहीं। 


। अव आप कुछ समय के लिए शान्त चित्त से अपने विगत जीवन 
को गहराई मं उतरिये। उसका बारीकी से निरीक्षण कीजिए.....थोडा आत्म ॑ 
परीक्षण कीजिये! आप अवश्य ही पा्येगे की कभी-कभी आप क्रोध की ं 
तीव्रता से उबले हें । कभी किसी अन्तग मित्र ने, कभी परिवार के किसी । 
१ व्यक्ति ने, कभी राहगीर ने, कभी किसी साधारण जन ने आपकी अपेक्षा 
के विरूद्ध आपसे कुछ कह दिया ह । उससे आपकी दो-दो बातें हो गई 
हं आप उस क्षण उसे किसी प्रकार निरुत्तर नहीं कर पाये। आपने उनके 
समक्ष स्वयं को बुरी तरह से पराजित पाया ओर परिणाम सखरूप तिलमिला 
उ्टे। क्रोध से भीतर ही भीतर खोलने लगे। कर्म योग से उसी समय 
क कोई छोटा, निरीह बालक या पप्पू जो आपके समक्ष, नित्य की भाति, 
& अपने अलोने-सलोने, खिलोनों से खेल रहा था बस निना किसी कारण 
ञ के आपने उत्तेजित हो उसे डंटा शुरू कर दिया - नंद करो यह 
खेल ॥' जब देखो तव खेल.....खेल.....खल । यह भी कोई वक्त है खेलने 
का। कोई पट्ाई-लिखाई नहीं करनी दै.....2 


कल भी इसी प्रकार पप्पू खेल रहा था। आप प्रसन्नचित्त थे.....उसे 
खेलता हुभा देख रहे थे। संभवतः उसके खेल मे, खिलौने मे आपने 
स्स भी प्राप्त किया था ओर जब आज भी जब वहीं बिल्कुल वहीं 
सव कुछ वेसा ही हो रहा है, तब आप अचानक उस बच्चे पर अकारण 
ही क्रधित हो रहे हे । उस बालक एवं उन खिलौने के माध्यम से कोई 
नई घटना नहीं घटी थी, न ही चटने की कोई संभावना थी, किन्तु 
अपमान, अवज्ञा, तिरस्कार के कारण आपके अहं को ठेस लगी थी ओौर 
आपके अन्द्र ही कुछ घटित हो रहा था 





कल तक......कल तक क्यो; अभी इसी क्षण के कुछ समय पूर्व 
तक आपको उसी पप्पू का खेलना, उसका मुस्कराना, उसकी बाल-सुलभ 
चपलता, सभी कुछ अच्छा लग रहा था। उन सन से आपको अपूर्व 
आनन्द भी प्राप्त हो रहा था। उसका हल्ला-गुल्ला, किलकारियां मस्ती, 
इठलाना, रूठना-मचलना, दुनकना सभी कुछ आनन्द प्रदायक था । आपके 
रै मधुर जीवन का एक अभिन्न अग था। किन्तु उस समय उसकी बाल-सुलभ 
ह॑ क्रियां आपको सुखद नहीं लग रही है ओर वह निरीह, भोला बालक 
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आपके क्रोध का भागीदार बन रहा है आपके क्रोध की सम्पूर्ण वाष्य 
उस दिशा से प्रवाहित हो रही है। आप स्वयं अत्यन्त अस्वस्थ, परेशान 
तो हैँ ही, आपका क्रोध उसे भी पेशानी मेँ डाल रहा है... जवकि 
आपके क्रोध का उससे नाम मात्र के लिये भी कोई सम्बन्ध नहीं हे। 
क्या इस चिन्तन से आप किसी अपूर्वं विचित्रता का अनुभव नहीं कर 
रहे हैँ? अपने को दोषी नहीं पा रहे है? 


वच्चे, अत्यन्त भोले होते है । आपके इस अकस्मात, अकारण 
क्रोधित होने की भाव भूमि को वे जरा भी नहीं समञ्च पाते है। उस 
क्षण में तो वे अपने प्रिय खिलोनो में ही जीते है। दूसरों से उनका कोई 
भी सम्बन्ध स्थापित ही नहीं हो पाता। 


इसके पूर्व भी इसी स्थिति को मैं स्पष्ट रूप से निवेदन कर चुका 
रह कि यदि अवेशपूर्णं क्षणों में पप्पू या आपके समक्ष न आ पावे, 
दुरभाग्यवंश आपकी पली आपके समक्ष आ जवे.....बस आप उस पर 
बरस पड़ते हे। आप किसी पर भी, कमजोर प्राणी पर बरस पड़ते ठे 
नि्जवि वस्तुओं पर अपना क्रोध उतारते है । वयोकि बरसना आवश्यक ही 
हे। बादल.....जल से भरे हृए मेघ शीतलता ्राप्त करके, पृथ्वी 
की गुरूत्वाकर्षण शक्ति से रसते है। परन्तु क्रोध के बरसने की 
स्थिति इसके विपरीत होती है । बरसने का कोड कारण नहीं होता । 
हे न विचित्र बात) 


उस समय यदि आप कोई पुस्तक, कोई अखबार पट्‌ रहे हो. 
आप उसे पटक देंगे, फक देगे ओर कोई आश्चर्य नही, कि फाड़ भी 
डालें । वस्तुओं का तोड़ना-फोडना-फैकना आपकी दष्ट मे बेमानी होगा । 
इतना ही नही, पटकने से. भी जब आप को कोई राहत, कोई शति न 
प्रप्त होगी, तब आपके श्री मुख से गालियों का तीखा ज्ञरना भी फूट पड़ेगा । 


इसी प्रकार आपने प्रायः देखा होगा कि जब घर मे सयां किसी 
कारणवश्‌ नाराज हो जातीं हँ तब उनका गुस्सा प्रायः निरीह बर्तनों पर 
उतरता है। शायद वे मन ही मन यह भी सोचतीं होंगी कि “उनका 
सिर ट्टे इससे तो बेहतर है कि प्लेट, ग्लास, टूट जाप - थालियांँ इनञ्जना 
जाए । यह उन्हं अपिक्षाकृत सरल सस्ता ओर व्यावहारिक प्रतीत होता है । 
क्रोध में भी कितनी दूर दर्शिता होती है, उनसे आप भी इसी प्रकार की 
दूरदर्शिता से ही सदा काम लेते हँ। यदा-कदा उस पर हाथ तो छोड 
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बैठते है, उसे कभी भी नहीं छोडते। छोड़ने की सोचते भी नहीं । भि । ५ 
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आज आप अखबारों मेँ अनेको . दुर्घटनाओं की वातं पढ़ते है । 
उनमें से अनेकों दुर्घटना क्रोध के परिणाम सरूप ही होती है। क्रोध 
में गाड़ी का “एव्सीलेटर' गाडी को आवश्यकता से अधिक गति प्रदान 
करता हे एवं परिणाम स्वरूप दुर्घटना घटित हो जातीं है । आपको 
संभवतः यह सुनकर आश्चर्य होगा कि युद्ध मे, दंगों मे, इतने लोग 
नही मरते, उतने क्रोध के परिणामस्वरूप मर जाते है । युद्ध मे मरने वालों 
को अपिक्षा सड़कों पर मरने वालों की संख्या कहीं अधिक हो सकती 
हे। अब आप ही स्वयं अनुमान लगा लीजिये कि क्रोध मे मानव कितनी 6 
हत्या करता हे । 

आप अपने मन से पृषछीये कि क्रोध करने मै आपको क्या 
मिलता हे? कौन सा सुख, कौनसा. अपूर्वं आनन्द ्राप्त होता हे। 
ओर यदि वास्तव में आनन्द ्राप्त होता है, तो सर्वदा क्रोध की 
स्थिति में उस आनन्द प्राप्ति की स्थिति से, क्यों नही बने रहते? 
क्रोध के उपरान्त आप भले ही अनुभव करते होगे कि आपका भारीपन, 
शिराओं का तनाव, समाप्त हो गया है परन्तु आप हदय का बोञ्ञ मात्र 
हमेशा के लिए बढ़ा लेते है। 


भगवान महावीर कहते हे कि क्रोध किसी भी रूपमे किसी भी 
तकार का अच्छा नहीं होता। इसीलिये उन्होने कषायों को पच्चीसं भागों 
में विभक्त कर दिया है। इनमें सोलह प्रकार के कषायो को विशेष कषायं 
के अन्तर्गत रखा गया ३े। 


मे कौन सी बाधक है- इसे भौ समञ्च लेना नितान्त आवश्यक है । 


आचार्यो ने सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धी कषाय क्रोध, मान, माया ओर 
लोभ को रखा है जो सम्यक दर्शन को उलन होने ही नहीं देती। इस 
कषाय के अभाव में सम्यक्त्व आचरण चख की भराप्ति होती है। इसे 
आचार्यो ने द्विमुखी कहकर सम्बोधित किया है । यह सम्यक्त्व आचरण 
चासि एवं सम्यक दर्शन का घात करती है। अनन्तानुबन्धी कषाय पत्थर 
पर खीची गई रेखा के समान होती है जिसकी बाधते वक्तं पसीना नहीं 
नहाना पड़ता, परन्तु इसका फल भोगते वक्त अवश्य ही पसीना आ जाता है । 
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दूसरे नम्बर पर रखा है अप्रत्याखान कषाय को, जो देश चास्ति 
का घात करती है। अणुत्रत आदि को नहीं लेने देती। यह भी जमीन 
पर खीची गईं हल की रेखा के समान है। यह अपना प्रभाव अधिक 
से अधिक छः माह तक दिखा सकती है। इस कषाय के सदभाव में 


षध 


सम्यक दर्शन तो रह सकता है, किन्तु दशे चस्त्रि भी नहीं हो सकता । 
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तीसरे क्रम पर रखा हे प्रत्याख्यान कषाय को जो कि सकल चस्ति 
को नहीं लेने देती। यह भी धूली-रेखा के समान होती ठै। यह अधिक 
से अधिक पन्द्रह दिनों तक अपना प्रभाव दिखा सकती हे। 


चोथे क्रम मे संज्वलन कषाय को रखा है । यह यथा ख्यात चासतर 
का धात करती हे। यह जल मेँ खीची गई रेखा के समान दै। यह 
अधिक से अधिक अन्तमुहूर्तं तक रह सकती है । आत्मा की अनुभूति 
इसी कषाय के मन्दोदय मेँ होती है। अन्य कषायों के उदय में आत्मा 
के दर्शन संभव नहीं है किन्तु आत्मा का श्रद्धान संभव है। इसीलिए 
संज्वलन कषाय को सम्यक कषाय कहा हँ क्योकि आल्मानुभूति में यह 
बाधक नहीं है । 


त 


इनमें सबसे अधिक बाधक अनन्तानुबन्धी कषाय है । इसी कषाय 
के सद्भाव के कारण जीवन वास्तविक क्षमा का प्रवेश इसी कषाय की 
अनुपस्थिति में होता है। क्षमा आत्मा का मूल स्वभाव है। फिर भी मानव 
अपने स्वभाव से विस्मृत हो चुका है । यही कारण है कि वह अनन्त काल 
से भव-भव में भ्रमण कर रहा है। चौरासी लाख योनियों की गुलामी 


कर रहा है। इसी कषाय के सद्भाव मे गुलामी ओर परतन्नरता की 
दीवार खड़ी होती हे। 


@ 


यह जीव कारण-अकारण ही संसार के भोतिक कोलाहल में फंसकर 
क्रोध, मान, माया, लोभ के निरन्तर चक्र में फंसता रहता है । इस कषाय 
के उदय में ये समस्त अदभुत परिणाम होते रहते हें । इन्हं ओदायिक 
भावों के अन्तर्गत रखा है । इसकी लेश्या भी अदभुत होती है । नितान्त 
अशुभ परिणामदायिनी होती है । इसके कारण से इस लोक में, परलोक 
मे, धर्म में - समस्त श्चेत्रों मे यह जीव को निरन्तर पतन की ओर 
ही ले जाने वाली होती है। यह अनन्त संसार का कारण हे। 


नि 


एक स्थान पर वादिवृषभ आचार्य ने लिखा हे- कि शासक के 
ननयनपल्परवस्पान्पनपसयल्यल्य्पन्ल्यस्यन्ययस्पस र< 
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शासन में, तपस्वी की तपश्चर्या में किन्चित मात्र भी क्रोध का प्रमाद 1 
[- 


®) 


यदि उत्पन्न हो जाता है, तो वह क्रोध दोनों का शासक एवं तपस्वी का # 
अधःपतन कर देता हे। क्रोध की दृष्टि में शासक अथवा तपस्वी में 
कोटं अन्तर नहीं हँ । दोनों समान हे। 


५ 
अतः हमें निरन्तर अशुभ से बचना चाहिए्‌। अशुभ से बचने के ध 


लिये हमे सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धी कषाय पर, प्रयास पूर्वक, विजय प्राप्त ` ६ 
करनी होगी । क्रोध को निरस्त करना होगा। उसको निःशेष करना होगा। ® 
इसका तिल तुष मात्र अंश भी अत्यन्त परिणाम कारी, अत्यन्त घातक 


हे । अतः इस पर विजय प्राप्त करके अपनी “क्षमा' को जागृत कसना होगा । ¢ 


¢ 
| 
~ 
$ 
प्रत्येक आत्मा के पास क्षमा धरोहर के रूप ये विद्यमान हे । ॥ 
यह एसी. धरोहर है कि मन चाही खच करो, नित्य उपयोग ९ 
कुरो.-....दिन दूनी रात चौगुनी बदृती ही जाती है। इसके प्रयोग 
से चेहरा एक अदधत, अपूर्वं दीप्ति से जगमगाते लगता हे! उस | 
पर एक अपू आभा, की अपूर्वं कान्ति दिखाई देने लगती है। 
उसे आप चाहें तो आत्मा का शान्ति प्रदायक भका मान सकते हें । ॥ 
यह किसी प्राणी में अपने पूर्ण रूप से व्यक्त है, किसी मे आशिक 
रूप से व्यक्त हे। किसी की क्षमा सम्यक है किसी की मिथ्या हे । वैसे 
तो व्यावहारिक क्षेत्र मेँ हम अनेकों को नित्य क्षमा करते हें । क्षमा प्रदायक 
वनते हे । स्कूल-कालेज-व्यवसायों के समस्त प्रतिष्ठान इन सब में क्षमा 
का अत्यन्त तत्र प्रचलन है जो अभी-अभी सम्पूर्ण शक्ति से लड़ रहे 
थे ओर कुछ क्षण पश्चात सर्वत्र शान्ति हो जाती है ओर क्षमा का 
आदान -प्रदान होता दिखाई देने लगता है । एसे अवसरों पर कभी-कभी 
एसा प्रतीत होता है मानों धर्मात्माओं को अपेक्षा इन लोगों के पास क्षमा 
का बाहुल्य हे.....विपुल भण्डार है। परन्तु ध्यान रहे “उत्तम क्षमा' को 
अभा हमने सही रूप से समञ्ञा ही नहीं है । उसे सही माने में अपनाया 
हौ नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारा ही नहीं हे। इसीलिये तो 
नर-नारकादि प्ययं मे परिभ्रमण इतने सुचारू रूप से चल रहा है । ट 
८ 
£ 
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जीवन में एक वार भी यदि हमारा उत्तम क्षमा से साक्षात्कार हो 
जाए, तो फिर हमें जन्म ओर मरण का दुःख कभी भी व्याप्त नहीं होगा । 
जीवन मे सर्वत्र अपूर्वं शान्ति परिलक्षितं होगी । परन्तु जब तक अन्तःकरण 
म क्षमा का, उत्तम क्षमा का प्रवेश, उसका वास -नही होगा-- यह जन्म॒ 
| स्व का दुःखे निरन्तर संयि की भांति हमारे साथ चलता ही रहेगा । 


अ अभ अश्र श्रध श्र<शश्र<शथशर 


स) 


षट 


त नङ्क श्द्धेच ह} 
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आने-जाने वाली, क्षमा, - क्षमा नहीं होती । उत्तम क्षमा जो एक वार 
जीवन में वेश कर लेती है, फिर बह कभी जाती नहीं है। उसकी 
उपलब्धि के उपरान्त उससे वियोग नहीं होता । यहीं यथार्थ मे उत्तम 
क्षमा क्रा वास्तविक स्वरूप हे। 


देनिक जीवन मं, व्यावहारिक जगत में 'क्षमा' का अत्यधिक महत्व 
हे । प्रत्येक क्षेत्र मेँ क्षमा अपना प्रभावशाली कार्य करती हुईं दिखाई देती हे । 


हम चोराहों पर, बडे शहरो मेँ लाल एवं हरे प्रकाश पुज देखते 
हे। अपघातों से सतर्क-सावधान करने वाले सूचना फलकों को देखते 
दे। ओर यह भी देखते है कि यदि फिर दुर्घटनार्पे हो जातीं है तव 
कुशल चिकित्सक उन्टँ सुधार देता हे । हमें चलने-फिरने की, कार्य-संचालन 
की यथा सम्भव कुशलता प्रदान कर देता है। किन्तु आत्मा की क्षति 
को, दुर्घटना को क्षमा धर्म के माध्यमसे ही दूर करिया जा सकता है। 
मानव मन मे, भीतर ही भीतर अनेको दर्घटनार्ठँ प्रतिक्षण घटतीं ही रहती 
हं । नाना-प्रकार के संकल्प विकल्प, शुभ-अशुभ कषाय परिणामों के 
भयकर वेग-गामी "टृक' प्रत्येक समव चलते ही रहते हैँ । वे विना किसी 
प्रकार के तरेक के निरन्तर घृमते रहते हे । इसके फलस्वरूप दैविक दुर्घटना, 
अर्थात्‌ कर्मों का आस्रव निरन्तर होता ही रहता हे। इन दुर्घटनाओं से 
वचने के लिये क्षमा का त्रक' ही सफल सिद्ध .हो सकता है! जिसने 
अपने अन्तरग में किंचित मात्र भी क्षमा धर्म को स्थान दिया है, वह 
प्राणी अपनी गाड़ी को विषय परिस्थितियों में भी, क्षमा का प्रभावशाली 
त्रक लगाकर निकाल ही लेता है। बिना ब्रेक की वेगवान स्वयं तो नष्ट 
होती ठे, साथ ही उसमें वेठी हुई सन सवारियों को भी ले ङूबती है । 
इसीलिये हमें अपने जीवन में निरन्तर उत्तम क्षमा धर्म का आंचल धामे 
रहना चाहिए । 


यदि आप धर्म में प्रवेश करना चाहते है अध्यात्म में प्रवेश करना 


चाहते हं, तो उसके लिये सर्वप्रथम एक शर्त है कि आपके हाथों में 
क्षमा का रिकट अवश्य हो । बिना क्षमा के इस क्षेत्र में प्रवेश सम्भव नहीं हे । 


आत्पानुशासनकार ने कहा हे- 


हृदय सरसि पावन्निर्मले ऽप्यत्गाधे, 
वसति खलु कषाय ग्राह चक्रं समान्तःत्‌। 


> + "श्र श्रर- प्रू. < श्र श्र ्<्रश्रश्र 
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५ क्षयति गुणगणोऽयं तन्न तावद्धि शंक, 
संयम शम (निवेशेषैस्तान, विजेतुं यतस्व । । 


अ 


जिस सरोवर : में भयानक, विशाल, क्रूर कर्मा मगर मच्छ हों 
उस सरोवर में भला मछलियां शांति से, निर्द्र होकर कैसे विचरण कर 
सकतीं है? बस ठीक इसी प्रकार जब, आत्मा मै भी कषाय रूपी मगर 
"च्छ, शुभ-अशुभ, संकल्प-विकल्प, रागद्वेष रूपी परिणामों के खेल 
खेलता - रहेगा - आत्-सरोवर मे गंदगी की कल्लोलों को जन्म देता 
रहेगा, तब तक -आत्मा के अन्दर क्षमा रूपी मछली अर्थात्‌ आत्म-शांति 
का रहना कदापि सम्भव नहीं है । आत्म-दर्शन के लिए संकल्प-विकल्प 
की समूल समाप्ति उनका निर्विशेष होना, समसत कषायों का 
उपशम-क्षयोपशम-क्षय होना नितान्त अपरिहार्य रूप से आवश्यक हेै। 
स्तव्ध, शान्त सरोवर में ही पूर्णं चन्द्र बिम्ब दिखाई देता - मानव अपना 
स्वरूप, अपना चेहरा, इस प्रकार, इतनी स्वच्छता से देख सकता हे, मानो 
किसी निर्मल दर्पण में देख रहा हो । तरंग कण्पिति जल मे भला स्पष्ट 
चेहरा केसे दिखाई दे सकता है? क्या यह कभी भी संभव है? 
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एेलाचार्य श्री विद्यानन्दजी ने शक्षमा' के विषय में अत्यन्त 
सुन्दर वर्णन किया है। वे कहते है कि- 


क्षमा' की चर्चा करना अत्यन्त मधुर हे......नडा आनन्द प्राप्त होता 
ह, इस प्रकार की चर्चा करने मेँ किन्तु अनुभव मात्र अत्यन्त कटु ही 
भप्त होते हे। क्षमा का प्रबल विरोधी है क्रोध। श्ष' का अर्थं हे, 
आत्मा में अवस्थित. समस्त अवगुणों का क्षय करना। "मा", यह रक्षक 
होती हे। "क्ष' के पश्चात “मा का प्रयोग करने से अभिप्राय है- 
क्षय' से रक्षा करने वाला । 


[3८ 





+ 





जैसे मां जपने बेटे को दूध पिलाकर उसे पुष्ट करती है, उसको 
निरन्तर क्षमा करती है, इसी भकार आत्मा का यदि कोई रक्षक है उसमे 


स्थित सद्गुणो का कोई रक्षक हे, तो वह है- क्षमाः । क्षमा भाव ही 
हमारो आत्मा का रक्षक है । उसे पतन के गर्त मे जाने से बचाती हे |'' 


चैतन्य स्वभाव का अवलोकन करने वाला, उत्तम क्षमाधर्म॑को 
हृदय मं नित्य धारण करने वाला कोई वीतरागी, ज्ञानी, मुनि ही हो सकता 


ह । उन्हीं के हृदयो में “उत्तम क्षमा' के दर्शन होते हे। इसका एक मात्र 


वप्र पपसरर-पल्यहररसर् 
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यही कारण होता है कि, उनके पास राग-दरेव का नितान्त अभाव होता 
हे। नतोवे इष्ट से राग करते हैन अनिष्ट से, उन्हं किसी प्रकार का 
रेष ही होता है। उनके पास मात्र 'समता' का भाव रहता हे। 


वीतरागी मुनि तो अपने ही द्रव्य से क्षमा मांगते है। वे बार-बार 
इसी प्रकार वे चिन्तन मे, मनन में लीन रहते हँ कि-- मैने अनन्तकाल 
से, अनादि काल से अनन्त प्रकार के अनर्थ किये है। क्रोध के प्रभाव 
मं आकर अपने परमात्मा तक को विस्मृत किए रहा-समस्त कषायो के 
अनिष्टकारी प्रभावों के फल स्वरूप उसकी छलि को निरन्तर धूमिल किये 
जा रहा हे। इससे बड़ा अनर्थं ओर अन्याय ओर क्या हो सकता है? 
अपने परमात्मा को केद मे, गुलामी के बन्धन में रखकर, स्वयं, पर की 
गुलामी करना......2 मैने खयं अपने परमात्मा की आज तक घोर उपेक्षा 
की है, उसका अपमान किया है, आज तक उसकी कोई खबर तक नहीं 
ली! अब मेँ अनन्य भावना पूर्वक, भक्ति "पूर्वक उसकी सेवा करूगा। 
उसे चैतन्य करूगा, इसी में मेरा कल्याण है, मेरा अपना हित है । 


क्रोध, मान, माया, लोभ ये तो मैरे जन्म-जनम के शत्रु रहं है। 
इन्हीं चतुर शत्रुओं ने ही तो मेरे परम पावन परमात्मा को कैद कर लिया 
हे। उसे कैद करके ही तो उसने मुञ्चे अपना. दास बना लिया है। किन्तु 
अब में निश्चय पूर्वक, अत्यन्त दढ संकल्प पूर्वक इन सन अशुभ 
परिणामकारी भावों का त्याग करता हँ। 


मानव प्राणी जन्म के साथ ही कषायों को लाता है-उनके जटिल 
बन्धनों मे फसा रहता है । उन्हीं के नीच में रहकर अपना जीवन यापन 
करता है। कषायों के बीच जन्म लेना, उनके साथ पैदा होना, यह मानव 
का दुर्भाग्य नहीं है। उसका तो दुर्भाग्य तब है जब वह इन समस्त 
कषायों को अग्नि में सतत जलता, रहकर अपनी जीवन लीला को 
समाप्त कर देता है ओर मृत्यु के साथ ही साथ इन कषायों को भी ले 
जाता है। जो प्राणी मृत्यु के पूर्वं ही इन समस्त कषायो पर विजय प्राप्त 
कर लेते है, वे ही मात्र इस जगत मे यथार्थं में सोभाग्यशाली प्राणी 
है-वे ही अजर ओर अमर है। 


कषायों की धधकती ज्वाला के कारण मानव प्रभु होने की पात्रता 
नहीं प्राप्त कर सका । क्रोध के कारण, जन्म-जन्मान्तरो से उसका समस्त 
जीवन उपेक्षित है। इसी उपेक्षा के फल सरूप ही वह दुःखित है । उपेक्षा 
क दुःखदायी होती हे, मेँ पहिले ही निवेदन कर चुका ह! 
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य्सय ययस्ययतम 


अ नन २२ अननै 
प अब आपं इसे भली-भांति समञ्च लीजिये कि मात्र क्रोध करके 
( ही हम अपने इस बहुमूल्य जीवन को मिटा रहे है। हम व्यर्थ ही जी 
% रहे हें । इस पृथ्वी पर हम केवल भार स्वरूप है......एक दुर्वह बोञ्च हे । 
1 हमारे जीवन में हे कुछ भी सार प्रतीत नहीं हो रहा है । मात्र हम जीये 
+ जा रहे हें। कषाय हमरे जीवन की एक, हमसे कभी भी भिन्न न होने 


वाली एक सम्पदा बन गई है। जीवन का बहुमूल्य अंग बन गई हे। 
ओर जिन्होने इसे अपने जीतन क्छ एक अधिन्न अंश, सान लिया 
है, आज वे ही आणी, अत्यधिक दुःखी, चिन्तित हैँ । उनका जीवन 
उन्हीं के लिये भार स्वरूप ह गया हे, 


क्षमा हमे, क्षुद्र चिन्तन से, तुच्छ बातों से प्राप्त नहीं होती। उसे 
पाने के लिये जीवन मेँ परम श्रेष्ठ आचरण प्राप्त करना नितान्त आवश्यक 
हं! जब मानव परमश्रेष्ठ धर्म से भर जाता हं, तब उसका जीवन एक 
सुन्दर पुष्य के समान खिल “उठता हे! एक अपूर्व सुरभि से परिपूरित हो 
वह आन्दोलित हो उठता हे । परन्तु इसके विपरीत यदि वह क्रोधाभिभूत 
हो उठता है तो उसकी जीवन की बगिया पूर्णं रूपेण भस्मीभूत हो जाती 
हे उसके जीवन में गंदी नालियों की, दुर्गन्ध से युक्त डबर बहने लगतें 
है-उसके जीवन के साथ ही साथ वे उसक सस्पर्क में आने वाले समस्त 
प्राणियों के जीवन को अत्यन्त दूषित एवं कटु बना देता हे। 


जो मात्र क्रोध को ही सर्वोपरि समङ् लेते हं, वे स्वये उसमें 
जलकर भस्म हए विना नहीं रहते । क्रोध स्वयं उन्दी का अनिष्ट करता हे । 


नवित 


"लिट 


“क्रोध एक अग्नि के समान है। यह मात्र जलने ओर जलाने 
का ही कार्य करता है। इसके उपरान्त मात्र पीडा ओर वेदना का ही 
जन्म होता है ओर क्षमा एक शीतल जल के समान है। इसमे 
जीवन का अनन्त आनन्द छिपा हुआ हे । क्रोध किसी को जीवनं 
में कोई गोर म्रदान नहीं करता । 





आसिक विकास में क्रोध सर्वाधिक बाधक तत्व है। अनन्तानुबेधी 
क्रोध तो सदैव ही मिथ्यात्व की ओर दही ले जाने वाला होता हे। आत्मा 
के गुणों का विकास, मात्र उत्तम क्षमा पर भी निर्भर होता हे। क्षमा का 
अर्थ है क्रोध का अभाव। क्षमा शास्रं के अध्ययन से, कीं बाहर से 
पराप्त नदीं होती । इसके लिये संतो की संगति उनकी कृपा नितान्त आवश्यक 
है। इसे स्वयं प्रयास पूर्वक अपनी आत्मा में हमे जागृत कसना होता ह । 
घास-फूस स्वयमेव विना प्रयास के ऊग जाते है । सुन्द्र सुगन्धि प्रदान ॥ 
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कसे वाले पौधों को प्रयासपूर्वक ही पाला-पोसा जाता हे। वही सम्पूर्ण 
क्रिया इस क्षेत्र मेँ भी सिद्ध करनी होती हे। 






शाख तो मात्र साधन हे। वाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना 
एक लार आसान है, अन्तरग, घर के भेदी शत्रुओं पर विजय पाने के 
लिए अपूर्वं पुरूषार्थ आवश्यक दं । 


| भ्रगवान महावीर कहते हँ कि जन आप अपने प्रति किसी के 
| क्रोध को पसन्द नहीं करते, तन भला दूसरों पर क्रोधित क्यों होते 
है? सूखी घास पर अग्नि की चिनगारी गिरने से समस्त घास जल जाती 
> ठे, ओर एक समय लपयों से युक्त धधकती हुईं प्रचण्ड अग्नि भी, राख 
मे परिवर्तित हो जाती है; परन्तु वही अग्नि हरी घास पर गिरती हे, तो 
थोडी देर के बाद सयं बुञ्च जाती है। इसी प्रकार हम सब भी यदि 
क्षमा रूपी घास से सदा हरे बने रहँ तो बाहरी अग्नि हमें कभी भी 
जलाकर भस्मीभूत नहीं कर पायेगी, बाहरी अग्नि हमे तभी जलाने में 
सक्षम है जब हम क्षमा के अभाव में, क्रोधाग्नि में, भीतर ही भीतर 
ञ्लस कर, सूखी घास के समान हो गये, रहते हे । जब हम शान्त रहते 
हे तब अगला व्यक्ति क्रोध करते-करते थक जाता है, हार जाता हे ओर 
० स्वयं -ही बुञ्च जाता हे । 


> 


1 


त 





क्रोध मे सबसे बड़ी विनाशात्मक शक्ति है। यदि आपको अपने 
जीवन मे कभी यह दिखाई पड़ .जये कि जीवन की सम्पूर्णं कथा को 
क्रोध ने समाप्त कर दिया है, जीवन के तमाम आनन्द क्रोध ने लूट 
लिये है, इस क्रोध के कारण मात्र आपका पतन ही हुआ है, इसकी 
संगति मे मात्र गिरना ही नसीब रहा दै, मिटना ओर विखरना हौ है तभी 
आपका यह क्रोध विलीन होगा, ओर तब कहीं "क्षमाः का प्रा्दुभाव 
4 होगा । फिर आपको भीतर लिये हए सत्य की प्रतीति होगी । व्ही सत्य 


हौ तो आपका वास्तविक जीवन है। एक बार सत्य कौ उपलब्थि होने | 





पर जीवन आमूल परिवर्तित हो जाता है । जीवन में आपको एक वास्तविक 
धारा राप्तं हो जाती है। यही वास्तव मे जीवन प्रवाहीधारा हे । 


यह जीवन-धारा प्राणी मात्र को अनायास ही उपलब्ध नहीं होती! 
जो इसके लिये सतत, निश्चयपूर्वक प्रयास करता है । अन्तःरसुजन करता 
हे मात्र उसे ही यह उपलब्ध होती है। सुरभि युक्त पुष्पों की प्राप्ति के 
लिये भूमि को मदु बनाना होता है, उसमे बीज बोन होते है । जब पोधा 
अंकुरित होता है, तब उसे बार-बार सचना होता दै. उस पौधे की सुरक्षा 
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करनी होती है-खाद डालनी होती है, अतिरिक्त बाट्‌ की छटनी करनी 
होती है इतने श्रम के उपरान्त ही अभिलाषी पुष्पों की उपलब्धि होती हे। 
अतः बन्धुओं! सुरभि युक्त सुन्दर पुष्पों की उपलब्धि जिस प्रकार अनायास 
ही नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा का वास्तविक आनन्द, उत्तम क्षमा के 
पुष्प भी सीधे उपलब्ध नहीं होते । 


बिना बीज बोये, विना पोधे को सींचे, बिना सतत्‌ परिश्रम किये 
जो प्राणी सुन्दर सुगन्धित पुष्प की अभिलाषा करते हैँ, उन्हं उनकी प्राप्ति 
नहीं होती, ये वे फूल नहीं हे, जिन्हें पेसे फेककर हम बाजार से खरीद 
ले। अतः जो प्राणी अपने जीवन मे उत्तम क्षमा के बीज बोता हे, सतत 
इतना श्रम करता हे, उसे ही जीवन में वास्तविक आनन्द के फूल प्राप्त 
होतें हँ । जीवन में इसकी उपलब्धि का भी अपना एक विशेष महत्व होता हे । 


अनेकों “सञ्जन' क्षमा करने का दिखावा करतें हे, प्रार्थनाओं में 
कहते हैँ कि हे प्रभु! जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया हे, 
वैसे ही तु हमारे अपराधों को क्षमा करना।'' प्रार्थना मे दोष नहीं है, 
दोष है हमारे छलावा भरे दूषित मन में । हम मात्र क्षमा करने का दिखावा 
करतें हे, परन्तु हमरे मन में, मन के किसी कोने में क्रोध छिपा होता 
हे। प्रेम की अभिव्यक्ति के पीले घृणा छिपी होती है। क्रोध एवं घृणा 
क्षमा एवं बेम के पीछे छ्पि होते हे। अभी आप यहां अत्यन्त शान्ति 
पूर्वक बेठकर मुञ्ञे सुन रहे हं । बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपको 
कुछ कह दे, तो तुरन्त आपकी शांति भग हो जायेगी। मन मे सर्वत्र 
अशान्ति फेल जायेगी । अभी आप सन अत्यन्त श्रद्धा-पूर्वक, तन्मयता से 
मेरे प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त कर रहे है किन्तु यदि मेरे मुर हठात्‌ 
कोई एेसी बात निकल आए जो आपके प्रतिकूल हो, ` तो तत्क्षण आपका 
मेरे प्रति प्रदर्शित होने वाला यह प्रेम समाप्त हो जायेगा । घणा, तिरस्कार 
आदि के भाव एकदम उभर आर्ठगि। क्या यह प्रदर्शित मान, सम्मान, 
प्रेम सच्चा है? तनिक विरोध एवं विपरीत वातावरण में जो अपना स्वरूप 
बदल दे। वह भला केसे सच्चा हो सकता हे । वास्तविक प्रेम तो क्षमा 
की दु नीव पर खड़ा होता हे......कितनी भी विपरीतताओं मे, विरोध 
मँ वह कभी भी नहीं बदलता। उसकी नीव की आधार शिलां होती 
हे, श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास । जव निमित्त मात्र से ही क्रोध एवे घृणा 
उभर सकते हे, तब शति भला कहाँ से? केसे प्राप्त होगी? इन्द दबाकर 
क्षमा कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दबा हुआ क्रोध जब उभरता 
हे, तब उसका स्वरूप, उसका परिणाम अत्यन्त भयंकर होता दे.....हो 
सकता है। जब हमारी क्षमा क्रोध को दबाकर सामने आती दहै, तब वह 
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यथार्थ में क्षमा नहीं होती। इस तथ्य को हमें समञ्च लेना चाहिए । 


जब हम क्रोध पर ही नियन्तण नहीं रख पाते, तब भला हमारी 
क्षमा कहाँ सुरक्षित रह पायेगी । यदि हम क्षमा का उपयोग करेगे भी तो 
क्या वह क्षमा एकदम खोखली नहीं होगी? निश्चित जानिये, एेसी क्षमा 
निष्राण होगी; उसमें कोई सत्व नहीं होगा । क्रोध के निःशेष होने पर ही 
वास्तविक क्षमा का उदय होता दै। 


अपने क्रोध को दबाकर यदि कोई व्यक्ति हमारी ओर प्रेम पूर्वक, क्षमा 
का अभिनय करते हए, हाथ बढाता है ओर हम उसका हाथ थामते है; 
तब थोड़ी दूर बाद ही हम देखते हँ कि वे हाथ हमारे हाथ को अव 
शिकेजे की भाति कसने लगे हैँ । यह कसाव प्रेम का नही, दबे हुए 
क्रोध का प्रभाव है भरेम कसता नरी, मुक्त करता है! जिसके घरति 


` हम ब्रेम का प्रदर्शन करते हे ओर वहीं उस प्रेम से छुटकारा चाहता 
है, तब समञ्ञ लीजिये, प्रेम उसके लिये बन्धन स्वरूप हे, प्रेम में 
कोई दोष छिपा हे। 


क्रोध छिपाकर क्षमा करने वाले मानव अदभुत ही होते हेँं। वे 
हमे कभी ऊपर नहीं उठा सकते। क्रोध की गति अधोगामी है। इसी 
प्रकार से आवेष्टित प्रेम भी थोथा होता है। दया, प्रेम एव क्षमा से एक 
नार हदय अहलादित होने पर दूषित विकारं को फिर हदय में कोड 
स्थान नहीं रह जाता । `इनमें ऊपरी सतह का कोई आवेग नहीं होता, 


< श्र सपरस्यल्पल्यर्परलप्स्पल्वरल्परलरल्परल्यल्परल्यरं 


क. + 


शान्त सरोवर की गहन स्थिरता पूर्णं सुखद स्थिति होती हे । यह मंगलकारी ` 


एवं आनन्दप्रदायक होती हे । 


आपको संभवतः यह सुनकर हैरानी होगी कि जो आपके लिये 
जान देने को तैयार था, वहीं अब थोड़ा मत-भेद होने पर आपकी जान 
का आहक हो गया है। अल्प समय मेँ ही एेसा भीषण परिवर्तन! यह 
सब इसीलिये होता है कि प्रेम किसी ठोस आधार शिला पर अवस्थित 
नहीं था। प्रेम के जीने, आवरण को छिन्न-विचिन्न कर धृणा सम्पूर्ण शक्ति 
से उभर आई । अन्ततः जो भीतर होगा, आखिर वही तो बाहर आयेगा 
न। आप एक समय भले ही ऊपर-ऊपर शति के सागर, क्षमा के आगार 
प्रतीत होते हों, किन्तु ज्योहि अशान्ति का कटा चुभा नही, अब तक 
सोया हुआ क्रोध पूर्ण उफान पर आ जाता है। मानों पिटरे में बेद सोया 
हुआ भर्यकर नाग हो। यह है हमारी क्षमा का वास्तविक स्वरूप । 
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वासविकं क्षमा यदि एक बार अंतरतम में जागृत हो जाती 1. 
तब वहाँ क्रोध के उत्पन्न होने की कोई भी संभावना नहीं रह जाती । 
ईसामसीह के अनन्य प्रेम को लोग घृणा मे कदापि नहीं बदल सके। 
शेतान की लुभावनी परिस्थितिं उन पर. कभी भी हावी नही हो सकी 
उन्हं कयि का ताज पहिनाया गया, सूली पर लटकाया गया, हाथों मे, 
पैरो मे निर्दयता पूर्वक कीले ठोकी गई......उनकी वेदना की कल्पना 
कीजिये । संभव है कल्पना यदि यथार्थं की सीमा को स्पश कर सके; 
तो व्याकुल प्राण पखेरू पिजरे से उड़ जार्पे-किन्तु उस अनन्त प्रेम की 
महिमा के कारण उनके भीतर जागृत क्षमा को उनसे कोई भी न छीन 
सका । प्राण घातक अपराधियों को भी उन्होने सहज भाव से क्षमा किया। 
सूली पर चदृते हुए भी उन्होने परमं पिता परमेश्वर से रार्थना की 
क्रि है प्रभु! इन सबको क्षमा करना! वे स्वर्यं नही जानते हँ कि 
ये क्या कर रहं हें1'' 


दुष्टों ने, सम्भव है, यह भी सोचा होगा कि देखें इनका प्रेम! कब 
तक ये अविचल रहते ह । उनके कोमल टाथ ओर परो मे कीले ठोकी 
गई । किन्तु उनके चेहेर की मधुर देवी मुस्कान को मानव की शतान 
प्रित दृष्टता नहीं छीन पाई । कितना दिव्य दिखाई देता होगा, उनका महिमा 
मंडित चेहरा । 


हजारो लोग, वह दृश्य देखते रहे । उनके शिष्य, अनेकों भक्त इनमें 
ये। छाती-पीट रहे थे, आंसू बहा रहे थे। तव ईसा मसीह ने अत्यन्त 
शान्ततापूर्वक कहा कि ये अबोध प्राणी मात्र मेरे शरीर म कीले ठोक 
रहे है किन्तु मै तो अन्दर परमात्मा के अनन्त प्रेम का हौ अनुभवे कर 
रहा ह| तुम लोग इस शरीर पर विश्वास मत करना, इसी को सब 
कुछ मत मान॒ लेना। इसकी पीड़ा, तुम्हारी पीड़ा नहीं ह, न॒ही इसका 
सुख तुम्हारा सुख है । तुम तो उस अमृत को, उस अखंड भ्रेम को 
खोजना जिस व्छी कभी भी सत्यु नहीं होती । 


मै इस शरीर के नष्ट होने का अनुभव कर रहा है, किन्तु इसके 
माध्यम से मानव मात्र के लिये जो असीम.......अनन्त प्रेम प्रकट किया 
गया है वह अमर है, उसकी जदं मेरी आत्मा मे अनन्त गहराई तकत 
फैली हई है। त॒म लोग भी शरीर के लिए कभी मत जीना, इस पर 
कभी विश्वास मत करना। यह तो अमृतमय प्रेम की खोज का साधून 


+ नि है । तुम उस दिव्य, पावन ज्योति की खोज के लिये इसका उपयोग 
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करना । यह तो नश्वर है! इसे तो नष्ट होना ही हे। प्रेम अनश्वर 
हे, अमर हे। 


इन लोगों का कोई कसूर नहीं हे, कोई भी अपराध नहीं हं । यह 
सब तो होना ही था......इस शरीर कोये सब कष्ट ञ्ेलने ही थे। आप 
सब, इन सव को क्षमा कर देना। ये अज्ञानवश ही यह सव कर रहे 
हं। ये क्षमाके ही पात्र हे। 


नारायण श्री कृष्ण वन में सो रहे थे। एक व्यक्ति ने (जरद कुमार) 
उन्हे मग समञ्लकर बाण मारा ओर आकर जो देखा तो अत्यन्त भयभीत 
हुआ । बार-वार वह इस अपराध के लिये क्षमा याचना करने लगा । श्री 
कृष्णं ने उसे क्षमा किया- अपने बधिक को क्षमा किया। उसं समञ्ञाया 
कि वह वहां से शीघ्र ही कहीं अन्यत्र चला जावे अन्यथा बलराम वहां 
आते ही होगे। श्री कृष्ण की वह स्थिति देखकर वे क्रोधित हेग ओर 
उसे कभी क्षमा नहीं करेगे । 


वन्धुओं! सोचिये। अपने प्राण-हर्ता के प्रति भी उनके मन में 
किंचित मात्र भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ अपितु उसके संरक्षण की ही 
उन्हें चिता थी। अतः वास्तविक शमा क्रोध के अभाव भें ही उत्पन्न 
होती है। श्री कृष्ण तो भावी तीर्थकर हे। भावी तीर्थक्‌ के भावों 
मे अभी चे कितनी अधिक क्षमा विद्यमान है? बात भी सच ह! 
वास्तविक उत्तम क्षमा के धनी एक मात्र तीर्थकर ही तो होतें हं । 


दीक्षोपरान्त भगवान महावीर विहार करते हुए उज्जैन पर्हुचे वहां पर 
वे श्मशान मे एक वक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। उस भूमि पर 
रहने वाले लोगों ने समञ्ञा कि वे हमारी भूमि पर आधिपत्य जमाने आ 
गए है। नस उन्हेनि इसकी सूचना अपने परिचित, शुभवचिन्तक साथियां 
को दी ओर ते सब मिलकर महावीर स्वामी पर अनेकों प्रकार के उपसर्ग 
करने लगे, उन्हे डराने लगे, आंतकित करने लगे, विचित्र प्रकार को 
डरावनी ध्वनिवां निकालने लगे। वे उन्ह किसी भी प्रकार से उन्हं उस 
स्थान से हटाना चाहते थे। परन्तु ध्यानस्थ महावीर स्वामी अपनी साधना 
में रत रहे। वे किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हए । अन्ततः वे समस्त 
श्मशानवासी उनकी अदभुत शति देखकर, थककर्‌, हारकर वहीं बेठ 
गये । अन्त मे उन्दने सोचा कि इतनी व्याधियों को शान्ति पूर्वक सहन 
करने वाला यह अवश्य ही कोई महान सन्त होना चाहिए । अतः वे 
उनसे अन्तःकरण पूर्वक क्षमा याचना करने लगे । 
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म कमठ ओर प्राश्वनाथ- इन दोनों से भी आप भली-भांति परिचित र 
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है। कमठ ने पाश्वनाथ के जीव पर घोर उपसर्ग किये । किन्तु पाश्वनाथ 
ने कोई उत्तर नहीं दिया। मन मेँ किसी प्रकार का खेद या चित्रता भौ ५ 
नहीं लये। पन्त न तो कमठ ने ही उपसर्ग का त्याग किया, न 0 

पाश्वनाथ की क्षमा का त्याग किया । अब कमठ ही दुष्टता एवं पाश्वनाथ % 


„> 


की क्षमा को देखिये......उसे समङ्ने का प्रयल कीजिये । कमठ यह कोई 
बाहरी व्यक्ति या प्राणी नहीं है । तत्वों को रूपकों के माध्यम से, कहानी ॥ 
की सहायता से समञ्ञाया जाता है। आत्मा में क्षमा का अभाव ही कमठ 

का खरूप है। आत्मा पाश््वनाथ हे । इस आला रूपी पाश््वनाथ पर 
यह क्रोध रूपी कमठ अनादिकाल से उपसर्ग कर रहा हे। अतः कमठ 
कहीं बाहर नहीं है, हमार भीतर ही हे......। अतः बन्धुओं इसे हमें बाहर 
-निकालना हे। 





आज यै आपसे पृच्ना चाहता हू कि आप किसके आश्रम के , 
निवासी बनना चाहते है? कमठ आश्रम के अथवा पाश्न॑नाथ के? वैसे 
तो हम सभी अनादि काल से कमठ आश्रम के हौ सदस्य है किन्तु अब 
हमे अपना दल, अपनी सदस्यता बदलनी हे । हमें पाश्वनाथ के आश्रम 
का सदस्य बनना हे। 


मानव एक अदभुत, रहस्यपूर्णं प्राणी हे । उसमे अनन्त संभावनार्पँ 
हे । दिव्यता की; भगवत्ता की! वह परमानन्द स्वरूप है, ज्ञानान॑द्‌ है, मुक्ति 
है निर्वाण है। किन्तु इन सबकी पूर्ण अभिव्यक्ति तभी संभव हे, जबकि 
वह भगवान पाश्वनाथ के आचरण को अपने जीवन में आत्मसात करे। 






परम धन्यता को, परम संतृप्ति को, कृतकृत्य अवस्था को, सिद्धावस्था 
करो वे ही जीव उपलब्ध हए है, जिन्होने संत पुरूषो के, परम ज्ञानियो 
के, ऋषियों के, वीतरागीयों के आचरण के साथ अपने जीवन के खरो 
को मिला दिया है तथा जिनके परम पवित्र अचारण को अपने श्वास 
के प्रत्येक कण मे साधना रूप मे नसा लिया हे। 


भगवान महावीर की देशना सतत्‌ निनादित होती रहती हे कि.-“-““तू 
भी वहीं दहै जो यैं स्वयं ह। तू भी भगवान है, स्वयं पूण ब्रह्म 
हे। अतः इसी परम शक्तिशाली देशना के आधार पर मँ आप सनको 
आमेत्रित करता ह कि इस परम पवित्र देशना को, महावीर की अमर 
ज्योति को, चिन्मय ज्योति को समने ओर जीवन को संवारने के लिये, 
आप भी उस अमृत वाणी को प्राप्त करने के अधिकारी हे। इस वाणी 
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म डूबना, अपन मूलख्वभाव को प्राप्त करना यही मानव कौं नियति है । 
अतः इन दशलक्षण पर्व मेँ आइये ओर अनन्त संभावना को जागृत करे । 


मानव प्राणी इन अनन्त संभावनाओं का बीज स्वरूप होकर भी 


-आज तक उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति उसके जीवन मेँ क्यों नहीं हो सकी? 


इसमें कौनसा तत्व बाधक है? इसे आप समञ्च ओर तदनुकूल आचरण 
कर उसे जागृत करे, उसकी प्राप्ति करें| 


इन अनन्त संभावनाओं की अभिव्यक्ति को, प्रत्यक्ष आपके परमात्मा 
को- क्रोध, घृणा, हिंसा, अहंकार आदि ने जकड़ रखा हे । क्रोध अहंकार 
आदि पर हमारा कोई भी वश नहीं है। मे तो कहता हूं कि इन सब 
पर काबू कसे की बात तो बहुतं दूर है, इनसे हम अभी परिचित भी 
नहीं हो पायं दहैँ। हमे इस बात का भी पता नहीं हँ कि ये हमारे 
जीवन में किस प्रकार घुलमिल गये हँ! जो काम पशु कर रहे हैँ-करते 
है, वे ही काम आज का मानव कर रहा हे। 

पशु भी आपस मे लड़ते है । उनका भी खार्थ जब टकराता हे 
तब -वे अवश्य लड़ते है किन्तु दूसरे ही पल वे इसे भूलकर पुनः एक 
हो जते है। परन्तु मानव ही मात्र एक एेसा प्राणी हे, जो क्रोध को 
युगो तक अपने साथ लिये रहता है । खयं भी उस क्रोधाग्नि में जलता 
है ओर दूसरों को भी उसमे जलाता रहता हे । 


कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति आपके घर के सामने से निकल 
रहा है। थोड़ी देर बाद वह समीप के एक गड्ढे मे गिर पड़ता हे । । 
आप तुरन्त दौड़कर उसे बाहर निकाल देगे। बाहर निकलने मेँ उसकी 
मदद करेगे । आपको उसकी इस स्थिति पर दया आयेगी। आप सोर्चेगे 
कि अरे रे! केचारा इस गड्ढे में गिर पड़ा। उसे गड्ढा दिखाई नहीं 
पड़ा होगा। किन्तु वही व्यक्ति उसी गड्ढे मेँ यदि बार-बार, नित्य ही 
गिरे लगे, तन भला आप क्या करेगे? अपने मन मे उसके विषय में 
क्या सोचेगे? आप संभवतः यहीं. सो्चेगे कि एक बार भूल हो सकती 
है । बार-बार की भूल......यह संभव नहीं । यह मनुष्य नहीं पशु" है। 
रोज हम इसे गड्ढे से निकालते है, ओर रोज ही यह इस गड्ढे में 
गिर पड़ता है। यह तो पशु से भी गया बीता है। इसके जीवन में 
कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। इसी प्रकार हमने स्वयं को क्रोध से 
अभिभूत होते देखा है । परिणाम देखकर पछताए भी है, परन्तु फिर भी 


उसी भूल को दोहराए जा रहे हे । उसका परित्याग करने के लिये हम 
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स्वयं को असमर्थं पा रहे हें। इसी प्रकार जिस "्धणा' के फलस्वरूप 
हम पीडित हए, आहत हए-हमारी नीद खरान हुईं - उससे भी हम 
स्वयं को मुक्तं नहीं कर पा रहे है। कैसा है यह जटिल बन्धन इस 
घृणा क्रा! जन्म-जन्मातरो से हम उसमे कों परिवर्तन नहीं क्र 
पा रहे है! इसी प्रकार जिस अहंकार की अग्नि ने हमे जलाया हं 
हमे द्र-दर की ठोकरं खिलाई है, चारों गतियो का दास बनाया ह, | 
उसे भी हम पूर्ववत पकडे हए दे, अपने दामन से लगाए वेदे हे। 
उससे छटकारा पाने मे स्वयं को नितान्त असमर्थ पा रहे हं । जिस मोह 
ने आत्मिक गणं का नाश किया है, दिन ओर रात जिसने हमे . बार-बार 
आंसू रूलाया है, उसे ही आज हम अपना जीवन समञ्च वेठे हं! उन्दी 
पूर्व कृत भूलों को हम अनन्त जीवन से दोहरते चले आ रे हे । 
भूलें जो मात्र कोयो को ही जन्म देती टै, उनकी पुनरावृत्ति से भला 
क्या लाथ] ओर आश्चर्य यह कि हम हमेशा पश्चाताप भी करते हे 
कि इस भूल को अब अपने आयुव्य मेँ कभी नहीं दोहराऊगा, किन्तु 

जब काटि चुभने लगते है तन हेम पाते है कि उसी भूल को हम पुनः 

दुहरा चुके दं । 

इसीलिये यह जो कहा जाता है कि मानव का व्यवहार पशु तुल्य 

हे, तो इसमें कुक सार्थकता प्रतीत होती हे। हमारे पास बुद्धि एव विवेक 
होकर भी हम उसका यथोचित उपयोग नहीं करते । यदि हमें अपने जीवन 
में इस तथ्य की तीव्र अनुभूति हो सके कि हम एक पशु के समान ही 
जी रहे है। उसके जीवन में ओर हमारे जीवन में, विवेक की दृष्टि से 
कोई भी फर्क नहीं हे, तब ही हमार जीवन में परिवर्तन संभव हे, अन्यथा नहीं । 


= 








किसी भी बीमारी का सही-सही निदान कर लेना ही, उस बीमारी 
से आधी मुक्ति दै। यदि यह तथ्य भलीभोति सम्य मे आ जाये कि 
क्रोध करना, घृणा एवं अहंकार करना मेरा स्वभाव नहीं है, तो क्रोध 
स्वयमेव छट जायेगा । घृणा समाप्त हो जायेगी । अहंकार भी हमेशा के 
लिये बिखर जाएगा । फिर उसे स्वरूप का बोध करने मेँ कोई कठिनाई नहीं होगी । 


जायरूवे जहा मद्रु निद्धन्तमल-पावगं । 
राग दोस-मसाईये तं बूम माहणं ।। (उत्तर अ २५ गाथा २१) 


जो अग्नि में डालकर शद्ध कयि हए एवं कसौटी पर कसे हुए 
सोने के समान निर्मल हे, जो रागद्वेष तथा भय से रहित है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हे । 
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आत्मा के सम्बन्ध में वड़ी सुन्दर बात कह रहे हँ कि - 


अग्नि मं डालकर शुद्ध किये हुए, कसौटी पर कसे हृए सोने के 
समान जो निर्मल हं वही तेरा खभाव हं वही तेरा परमात्मा हे 


आब आपसब अत्यन्त ध्यान से सुनिये - 


जिसे आप आज तक अग्निके रूप में देखते आये है, वही 
मात्र अग्नि नहीं हे। ओर भी अनेकों प्रकार की अग्नियां हैं। बाहर से 
हमें जो दिखाई देती है, वह तो अग्नि का एक स्वरूप है ही। हमारे 
भीतर भी एक अग्नि धधक रही हे। इसी प्रकार आपके भीतर भी 
चमकीला स्वर्ण होने की संभावना हे। 


महावीर स्वामी कहते हँ कि यह भीतर का कंचन पुरूबार्थं 
ओर भ्रमसे ही राप्तं किया जा सकता है। किन्तु वर्तमान में यह 
अशुद्ध हे.....इसे हमने आज तक कभी शुद्ध करने का पभ्रयल ही 
नहीं किया है। आज तक यथार्थ में हम सब बाहरी स्वर्णं जाल की 
प्राप्ति मे उलञ्चे रहे । भौतिकता की चकाचोध में ही सब कुछ भूले रहे। 
वास्तव में हमने अपने भीतर कभी आंककर भी नहीं देखा जहां अनन्त 
खजाना छिपा पड़ा है। हम मात्र भिखारी बन कर दर-द्र की ठोकरे 
खाते रहं । हम सब बुनियादी रूप से निपट अज्ञानी ही बने रहे। 


भगवान महावीर कहते हँ कि बजाय इसके कि क्रोध आपकी 
आत्मा को नुकसान पर्हैचाये, आप उसकी सहायता से अपनी आत्मा को 


 निखारिये! इस क्रोध से आत्मा के कुन्दन को तपाइये। तब यह एक 


अदभुत प्रक्रिया होगी । पशु की सतह से आप ऊचे उदिये। इस ताप से 
आप अपने भीतर के मल को खच्छ कीजिये! आन्तरिकं मल जब जलकर 
पूर्ण रूप से भस्म हो जयेगा, तभी आप सफल मानव बन सकेंगे । 


घर का एक छोटा सदस्य क्रोध पूर्वक जब बाहर आता है ओर 
उस क्रोध को बाहर उगलने का प्रयल करता है, तब बाहर बेटा हुआ 
उसी परिवार का बड़ा सदस्य उसी पर क्रोधित होकर उसे रोककर अन्दर 
भेज देता है- इसी प्रकार श्रेष्ठ मुनि ओ अपने क्रोध पर क्रोधित 
होकर उसे अन्दर की ओर प्रवाहित कर लेता है। क्रोध का धाम 


हे... जो भी उसके मार्ग में आये, उसे जलाकर भस्म कर देना। कशल 
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मुनि उस उबलते क्रोध से भीतरी समस्त मल जलाकर भस्म करने मं 
सहायता लेते है । इस प्रक्रिया से भीतर का मल समाप्त होकर सब स्वर्ण 
निखर उठता है। दीप्ति से दमक उठता हे | 


ध को आप इस प्रकार नियन्ण मे रखें, रखने का प्रयास करं 
कि अन्तोगत्वा, यह आपका स्वभाव न वन पाएं ।. क्रोध पर विजय पाकर 
आप इतनी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करेगे जिसकी आपने कभी 
कल्पना भी न की होगी। आप समस्त परिस्थितियों से हमेशा के लिए 
मुक्त हो जारे । आप, तन, स्य अपने स्वामी बन जा्एगे | 


>>ध की दशा मे आप दूसरे के गुलाम बन जाते हे । यह सुनक 
आपको हैरान अवश्य प्रतीत होगी किन्तु यह नितान्त स्य हे] भले ही 
कटु सत्य ही व्यो न हो। क्रोधी प्राणी श्रमं वरा च सोचता हे कि 
यदि मैने क्रोध न किया तो, दूसरा णी सुज पर हावी हो जासेगा। 
चेरा मालिक बन नेठेगा! मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जयेगा१ ` 


महावीर स्वामी कहते ह कि जब आप किसी पर क्रोध करतें हे, 
तव वह व्यक्ति आपका मालिक होता है। आपकी चानी उसके हाथ में 
होती है। क्रोध की स्थिति मेँ आप जो भी करेगे, उससे आपका हित 
कुछ भी नहीं होगा । 


परन्तु, क्रोध में एक अदभ्रुत, आकर्षण दहै- इसीलिये तो 
सर्वसाधारण जन हमसे इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हे। मानव प्राणी 
अच्छाइयों से भले ही देर से प्रभावित हो लुराडयों से वह अत्यन्त 
शीघ्र प्रभावित हो जाता है। गालियोँ उसे अति शीघ्र प्रभावित करती 
हे। गालियाँ बारूद की दरी मे मानों चिनगारी का काम कर देती हे। 
जाप धधक उठते हे! यदि आप किसी भी जटिल, अपमान कारक 
परिस्थिति मेँ भी शांत रहेगे, तन निश्चित ही आपका विवेक जागृत 
होगा । आपकी चेतना मे अदभुत निखार आयेगा । 


इसीलिये भगवान महावीर ने कहा है कि जो प्राणी अग्नि में 
डालकर शुद्ध किये हए, कसौटी पर कसे हुए सोने के समान निखर कर 
शुद्ध हो गया है..... वही वास्तव में ज्ञानी है, वही परमात्मा हे । 

सेनि का आग्नि मे डालना ही पर्याप्त नहीं टै। उसके उपरान्त ही 
उसकी शुद्धता को कसौटी पर कसना भी उतना ही आवश्यकः ठे। सोने 
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को कसने के लिये नाईस परीषह रूपी कसौटी को सामने रखा है । आप 
एकान्त मेँ बैठे दै- जहाँ किसी के आने-जाने की कोई संभावना नही हे- 
ओर आप करं कि आपको क्रोध नहीं आता, तब यह उतनी पुखता नात्‌ 
नहीं होगी । वास्तविक आपकी परीक्षा तो तभी होगी जब आपको कों 
सताए। बार-बार बाधा पहचाये, गालियँ दे, आपका नुकसान कर, फिर 
भी जन आपके चेहरे पर किंचित मात्र भी शिकन न अने पावे तभी 
आप वास्तव मे क्रोधजयी होगे। परीक्षा में खरे उतेगे। शुद्ध खर्णं की 
भाति निखर उठेगे। चेहरा एक अपूर्व कान्ति से दीप्त हो उठेगा । 


जो प्राणी राग-दवेष-भय से मुक्त हो वही यथार्थं में ज्ञानी है। इसे 
भी समञ्चना आवश्यक है । महावीर स्वामी कते है दोनों सरे रहित 
होना । सभं ओर देष मे कोई अन्तर नहीं है । ये दोनों सुबह ओर 
शाम. कै समान एक ही दिनि के दो भिन्न पहलू हे। जीवन में 
इनका क्रम नित्य चलता ही रहता है। इन दोनों से एक साथ मुक्ति 
पाना ही उत्तम क्षमा हे। 


(९) मृदुता लोहे को सीसा बना देती है, 
क्षमा शैतान को भगवान बना देती हे । 
क्रोधाग्नि मे बरबस हाथ मत डालो, 
कषाय इसान को शतान बना देती हे । 


(२) पतन के लिए बस एक अहंकार ही काफी हे, 
बन्धन के लिए मात्र क्रोध ही काफी हे, 
इसीलिए कहता हू बार बार कि छोड दो उन्हे, 
भगवान बनने के लिये तो क्षमा ही काफो हे । । 
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उत्तम मार्दव धमं 


मानापमान करना भव को बढाना, 
पाना कभी न सुख को दुःख ही उठाना। 
सल मान त्याग अपना प्रभु गीत गाले, 
फिर मान के हनन से, सब मुक्ति पालें।। 


परमतुरागी लन्धुओं,! 


आज “उत्तम मार्दव धर्म'' के पालन का, इस धर्म के विषय 
मे चर्चा करने का, इसे भली भांति समड्ञने का उत्तम दिन हे। “मार्दव' 
शब्द से जो सरल अर्थं ध्वनित होता है वह यह है कि “मान' कषाय 
का मर्दन करना ही मार्दव धर्म को अंगीकार करना हेै। 


यह संसारी प्राणी अनादिकाल से मान ओर अपमान के ज्ूले में 
जलता आया है। आज भी वह इस श्जूले में जल रहा हे। वैसे भारत 
वर्षं मे सावन के स्यूलों की काफी महत्ता भी गाई गई है; ओर चूला 
जलने मे सबको आनन्द प्राप्त भी होता है। परन्तु इस यूले मे उसे सुख 
तो किंचित मात्र भी नही, दुःख अवश्य ही भुगतना नसीब हुआ । यद्यपि 
मानव-प्राणी अपने जीवन मे सुख की प्राप्ति के अनेक उपार्यो की योजना 
करता आ रहा है। नाना विधि के साधन जुटाता आ रहा है किन्तु 
आश्चर्य है कि उसे क्षण मात्र के लिये भी, जिसे सुख कहना 
चाहिए, उस सुख की रच मात्र भी अनुभूति नही हो पाती हे। 
जबकि मानव मे अनन्त की परिप्राप्ति की, अनन्त में पूर्ण रूप से समाहित 
होने की पूर्णं क्षमता है। संभावना है, ` उसके अतस में पशत्रह्म परमाला 
का प्रतिरूप पूर्ण विकसित सहस्रदल कमल छपा हुजा हे। 


आचार्य विद्यासागर जी के शब्दों मे- 


बहती रहती कषाय नाली, शांति सुधा भी दमरती हे, 

भव की पीड़ा बही प्यार कर, सुक्ति रमामन हरती हे । 
तीन लोकं भी आलोकित है शुचिमय चिन्मय लीला है, 
अदभुत से अदभुततम महिमा, आतम की, जद शीला हे ।। 
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जब हम मानव के विराट्‌ खरूप का गहराई से अध्ययन करते 
ह, अन्तरात्मा मे अत्यन्त गहरे 0669 उतरते हैँ, तन हमें अपनी खयं 
की आत्मा मे, आत्मा की अनन्त गहराई में भी, कषाय का ओर शांति { 
का; अच्छई एवं बुराइयों का, एक अति अदभुत, अत्यन्त विचित्र ताना ॥ 
बाना परिलक्षित होता हे। | 

एक ओर तो आध्यात्मिक भावनाओं की परमपावन निर्मल धारां + 
सतत प्रवाहित होती हुई दृष्टिगोचर होती है; तथा दूसरी ओर कषायं 
की...... दुर्वासनाओं की गन्दी ओर सडी बदलू फेलाने वाली नालियां भी 
दृष्टिगोचर होती है; एक ओर तो सद्गुण रूपी सदा बहार खिले हए पुष्पो 
का अनुपम बाग है, जहां से सुखदायिनी, आनन्द प्रदायक, सुरभि बह 
रही है तद्वत दूसरी ओर दुर्गुणों के विष कटको का भर्यकर जंगल चारो 
ओर फैला हआ है। एक ओर गहन अंधकार है तो दूसरी ओर धवल 
प्रकाश भी विद्यमान है। देवी ओर आसुरी भावनाओं का यह देवासुर 
सं्राम मानव-जीवन यें उसके रोम-रोम सें व्याप्त हे। 


म्न्य = 
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आखिर वे कौन से एेसे कारण है जो मानव-जीवन को चर्हुभोर | 
से विक्षिप्त कयि हए है? वे कौनसे एेसे भीषण जाल है जो उसे सब । 
ओर से धेरे हुए है? वे कोन से बोक्जिल पत्थर है जो उसकी आत्मा को | 
पक से ऊपर उठने ही नहीं देते? उसे हिमालय की ऊचाइ्यो को छूने | 
नहीं देते? कौन उन असीम क्षमताओं को निर्मित करता है? कौन उन्हे । 
स्वीकार करता ओर बांधता है? कोई अन्य या हम स्वयं? ` 


जनते 


यदि हम स्वयं अपने इन समस्त कार्यो का अवलोकन करे स्व्यं 
अन्दर ज्ञोककर देखें, प्रयल करे, तो हम पायँगे कि हम खयं ही इन 
सबके लिये जिम्मेवार है! हँ कोड भी दास नहीं बनाता ओर न ` 
कभी बना सकता हे, हम स्वयं ही इस दासता को स्वीकार करते 
हे। कोई हमे परतन्त नहीं बनाता, अपने अज्ञान की विवशता वश ही '. 
हम परतन बने हुए हैँ । यदि हम विचार कर तो हम पायेगे कि इन 
सन बन्धनों का, दासता का, परवशता का मूल कारण है हमारा अपना 
अहंकार! हम सर्वत्र प्रत्येक क्षेत्र मे मान चाहते है, ओर यही चाहना ही 
हमारे समस्त दुःखों का मूल हे, अज्ञान का, परम अंधकार का कारण है । 





जन तक मानव मान का आदर करेगा, वह दास ही बना रहेगा। 
हमेशा परतन ही बना रहेगा । इस मान ने, सम्मान से, वह `खतन्त होने द 
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का साहस, सार्मथ्य ओर यहाँ तक कि, स्वतन् होने का विचार भी खो 
देता है! मान की भावना मानव के विवेक को नष्ट कर देती है। जिसका 
विवेक नष्ट हो गया हो, भला व्ह सत्य के दर्शन किस भकार 
छर सकता है। उसका उस आलोक से कदापि संभव नहीं हे। जो 
उसके जीवन में फैले हए अनन्त अहंकार को मिटा दे, समाप्त कर दे । 


जरा हम स्व्यं अपनी पराजय के बारे मेँ भी सोचे! बाह्य जगत 
म जिनकी विजय पताका फहरा रही है, या जो इन लहराती हुई, 
पताकाओं को फहराने के सप्र देख रहे है, वे भी स्वयं अपने भीतर 
क्या है? कोई वहाँ उनके भीतर क्या है? हे कोई वहां, उनके भीतर 
विजय चिन्ह;? सुख का र्व मात्र भी दर्शन वे वहाँ पर स्वयं को 
एकदम पराजित हो पा्येगे। कितनी विडम्बना है कि- मन में उत्यन्न 
होने वाले क्रोध पर हमारा कोड नियन्त्रण नहीं होगा । हम सर्वदा 
उसके गुलाम लने रहेगे......ओर वह हम पर मनमाना शासन 
करेगा । हमारा मन॒ अहंकार की नित्य उठने वाली भीषण लहो से, 
अपमानित रहेगा, अशान्त रहेगा......हम इन चंचल लहरों को कभी भी 
शान्त करने मेँ समर्थं नहीं होगे । वे सब हमार स्वामी है, हम उनके दास 
है। हम मात्र अन भी पशुता के तल पर ही पड़े हुए हे । जब मानव 
अहेकार पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है, तब ही उसका यथार्थं में 
जन्म होता है ओर तब ही जीवन की ओर उसकी वास्तविक यात्रा शुरू 
होती है। अहंकार पर विजय यह जीवनयात्रा का प्रथम सोपान है। 
अपने ही मान पर हमे विजय प्राप्त करनी हे; अपने ही मान का 
हमें पूर्ण रूपेण मर्दन करना है । मान-मर्दन के उपरान्त ही मार्दव-धमं 


का जन्म होता हे। 


अहंकार आत्मा की “विभाव परिणति' है; “स्वभाव परिणति" नहीं 
है। जीव हमे कभी नहीं कहता कि हम अहंकार मेँ जीर्ण । अहंकार में 
पशु वृत्ति छिपी होती है। जहां पशुता छिपी होगी, दानवता छिपी होगी, 
वहां भला श्रेष्ठ मानवता कैसे विकसित हो सकती है? अहंकार के अभाव 
ही में श्रेष्ठ मानवता का विकास होता है। अहंकार के पूर्ण विसर्जन के 
उपरान्त ही प्रभुता के दर्शन होते है। मार्दव मे, मृदुता में हृदय की 
कोमलात में ही परमात्मा छिपा हआ है । तभी उसकी प्राप्ति हो सकती है । 


“मूदोभर्विः इति मार्दवम्‌ । मृदुभाव, कोमल परिणाम को ही मार्दव 
धर्म कहते हे! मार्दबधर्म की उपलब्धि सभी प्राणियों को नहीं हो पाती 
वयोकि “मार्दव वीरस्य भूषणम" मार्दव वीर का आभूषण है । ओर यथार्थ 
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जब हम मानव के विराट्‌ सरूप का गहराई से अध्ययन करते 
है, अन्तरात्मा मे अत्यन्त गहरे 2/0 उतरते हैँ, तन हमे अपनी स्वयं 
की आत्मा में, आत्मा की अनन्त गहराई मे भी, कषाय का ओर शांति 
का; अच्छाईं एवं बुराइयों का, एक अति अदभुत, अत्यन्त विचित्र ताना 
लाना परिलक्षित होता हे। 


एक ओर तो आध्यात्मिक भावनाओं की परमपावन निर्मल धारां 
सतत प्रवाहित होती हुई दृष्टिगोचर होती है; तथा दूसरी ओर कषायों 
की..:... दुर्वासनाओं की गन्दी ओर सडी बदबू फैलाने वाली नालियां भी 
दृष्टिगोचर होती है; एक ओर तो सदगुण रूपी सदा बहार खिले हए पुष्पो 
का अनुपम बाग है, जहां से सुखदायिनी, आनन्द प्रदायक, सुरभि बह 
रही हैँ तद्वत दूसरी ओर दुर्गुणों के विष कटको का भयैकर जंगल चारों 
ओर फैला हुआ है। एक ओर गहन अंधकार है तो दूसरी ओर धवल 
प्रकाश भी विद्यमान है| देवी ओर आसुरी भावनाओं क्छा यह देवासुर 
संग्राम मानव-जीवन यें उसके रोम-रोम में व्याप्त हे। 


आखिर वे कौन से एसे कारण हैँ जो मानव-जीवन को चहूंओर 
से विक्षिप्त कयि हए है? वे कौनसे एेसे भीषण जाल हैँ जो उसे सन 


ओर से घेरे हुए है? वे कौन से बोक्ञिल पत्थर है जो उसकी आत्मा को . 


पक से ऊपर उठने ही नहीं देते? उसे हिमालय की ऊचाइयों को च्रूने 


नहीं देते? कौन उन असीम क्षमताओं को निर्मित करता है? कौन उन्हं , 


स्वीकार करता ओर नोधता है? कोई अन्य या हम स्वयं? 


यदि हम स्वयं अपने इन समस्त कार्यो का अवलोकन कर स्वयं 


अन्दर ्ांककर देखें, प्रयल करे, तो हम पा्येगे कि हम सयं ही इन ` 


सबके लिये जिम्भेवार हे। हमे कोई भी दास नहीं बनाता ओर न 
कभी लना सकता है, हम स्वयं ही इस दासता को स्वीकार व्छरते 
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है । कोई हमे परतन नहीं बनाता, अपने अज्ञान की विवशता वश ही ` 


हम परतन्त बने हुए हँ । यदि हम विचार करं तो हम पार्येगे कि इन 
सन बन्धनं का, दासता का, परवशता का मूल कारण है हमारा अपना 
अहकार। हम सर्वत्र प्रत्येक क्षेत्र में मान चाहते है, ओर यही चाहना ही 
हमार समस्त दुःखों का मूल है, अज्ञान का, परम अंधकार का कारण है । 


जब तक मानव मान का आदर करेगा, वह दास ही बना रहेगा। 


हमेशा परतन्त ही बना रहेगा । इस मान ने, सम्मान से, वह -खतन्तं होने .. 
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का साहस, सार्मथ्य ओर यहाँ तक कि, सखतन्त्र होने का विचार भी खो 
देता है। मान की भावना मानव के विवेक को नष्ट कर देती दै। जिसका 
विवेक नष्ट दहो गया हो, भला वह सत्य के दर्शन किसर पकार 
क्र सकता हे। उसका उस आलोक से कदापि संभव नहीं है। जो 
उसके जीवन में फैले हुए अनन्त अहंकार को मिटा दे, समाप्त कर दे । 


जरा हम स्वयं अपनी पराजय के बरे में भी सोचे! बाह्य जगत 
मेँ जिनकी विजय पताकार्ण फहरा रही है, या जो इन लहराती हुई, 
पताकाओं को फहराने के स्वप्र देख रहे दै, वे भी खयं अपने भीतर 
क्या है? कोई वहां उनके भीतर क्या है? हे कोई वहां, उनके भीतर 
विजय चिन्ह;? सुख का रच मात्र भी दर्शन? वे वहां पर स्वयं को 
एकदम पराजित हो पायेगे। कितनी विडम्बना है कि- मन में उत्पन्न 
होने बाले क्रोध पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं होगा । हम सर्वदा 
उसके गुलाम लने रहेगे.....-ओर वह हम पर मनमाना शासन 
करेगा। हमारा मन अहंकार की नित्य उटने वाली भीषण लहर से, 
अपमानित रहेगा, अशान्त रहेगा......हम इन चंचल लहरों को कभी भी 
शान्त करने मे समर्थ नहीं होगे । वे सब हमार स्वामी है, हम उनके दास 


 है। हम मात्र अब भी पशुता के तल पर ही पड़े हुए हेँ। जब मानव 


अहंकार पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है, तब ही उसका यथार्थ मे 
जन्म होता है ओर तब ही जीवन की ओर उसकी वास्तविक यात्रा शुरू 
होती है। अहंकार पर विजय यह जीवन-यात्रा का प्रथम सोपान है। 
अपने ही मान पर हमें विजय प्राप्त करनी है; अपने ही मान का 
हमें पूर्ण रूपेण मर्दन करना है । मान-मर्दन के उपरान्त ही मार्दव -धमं 
का जन्म होता हेै। 


अहंकार आत्मा की "विभाव परिणति' है; स्वभाव परिणति' नहीं 
है । जीव हमे कभी नहीं कहता कि हम अहंकार मेँ जीरप। अहंकार मे 
पशु वृत्ति छिपी होती है। जहाँ पशुता छिपी होगी, दानवता छिपी होगी, 
वहाँ भला श्रेष्ठ मानवता कैसे विकसित हो सकती है? अहंकार के अभाव 
ही में श्रेष्ठ मानवता का विकास होता है। अहंकार के पूर्णं विसर्जन के 
उपरान्त ही प्रभुत्ता के दर्शन होते है। मार्दव मे, मृदुता में हृदय की 
कोमलात में ही परमात्मा छिपा हुआ है । तभी उसकी प्राप्ति हो सकती हे । 


“मूदोभर्विः इति मार्दवम्‌" । मृदुभाव, कोमल परिणाम को ही मार्दव 
धर्म कहते हे । मार्दबधर्म॑ की उपलब्धि सभी प्राणियों को नहीं हो पाती 
व्योकि “मार्दव वीरस्य भूषणम' मार्दव वीर का आभूषण है। ओर यथार्थ 
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प्रिर 


जब हम मानव के विराट्‌ स्वरूप का गहराई से अध्ययन करते 
है, अन्तरात्मा मे अत्यन्त गहरे 0680 उतरते हैँ, तब हमे अपनी खयं 
की आत्मा मे, आत्मा की अनन्त गहराई में भी, कषाय का ओर शांति 


का; अच्छाई एं लुराइयों का, एक अति अदभुत, अत्यन्त विचित्र ताना 


बाना परिलक्षित होता है। 


एक ओर तो आध्यात्मिक भावनाओं की परमपावन निर्मल धारां । 


सतत प्रवाहित होती हुई॑दष्टिगोचर होती है; तथा दूसरी ओर कषायों 


की...... दुर्वासनाओं की गन्दी ओर सड़ी बदु फैलाने वाली नालियां भी | 
दृष्टिगोचर होती है; एक ओर तो सद्गुण रूपी सदा बहार खिले हए पुष्पों । 
का अनुपम बाग है, जहाँ से सुखदायिनी, आनन्द प्रदायक, सुरभि बह । 
रही हँ तद्वत दूसरी ओर दुर्गुणों के विष कंटको का भयंकर जंगल चारों , 
ओर फैला हुआ है। एक ओर गहन अंधकार है तो दूसरी ओर धवल , 


प्रकाश भी विद्यमान हे । देती ओर आसुरी भावनाओं का यह देवासुर 
संग्राम मानव-जीवन में उसके रोम-रोम में व्याप्त है। 


आखिर वे कौन से एेसे कारण है जो मानव-जीवन को चर्हओर 
से विक्षिप्त कयि हुए हैँ? वे कौनसे एसे भीषण जाल हैँ जो उसे सब 


ओर से धेरे हुए है? वे कौन से बेोञ्जिल पल्थर है जो उसकी आत्मा को | 
पक से ऊपर उठने ही नहीं देते? उसे हिमालय की ऊचाइयों को चने । 


नहीं देते? कौन उन असीम क्षमताओं को निर्मित करता है? कौन उन्हे 
स्वीकार करता ओर बांधता है? कोई अन्य या हम सख्य? 


यदि हम स्यं अपने इन समस्त कार्यो का अवलोकन करे सवयं 
अन्दर ज्ंककर देखें, प्रयत करे, तो हम पारयेगे कि हम स्वयं ही इन 


सबके लिये जिम्मेवार है! हे कोड भी दास नहीं बनाता ओर न 
कभी बना सकता है, हम स्वयं ही इस दासता को स्वीकार करते ' 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


। 


हे। कोई हमे परतन्त नहीं बनाता, अपने अज्ञान की विवशता वश ही ` 
हम परतन्त बने हुए हँ । यदि हम विचार करे तो हम पारयेगे कि इन ` 


सन बन्धनं का, दासता का, परवशता का मूल कारण है हमारा अपना 
अहंकार! हम सर्वत्र प्रत्येक क्षेत्र म मान चाहते है, ओर यही चाहना ही 
हमार समस्त दुःखों का मूल है, अज्ञान का, परम अंधकार का कारण है । 


जब तक मानव मान का आदर करेगा, वह दास ही बना रहेगा। 


हमेशा परतन्त्र ही बना रहेगा । इस मान ने, सम्मान से, वह `खतन्त होने 
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साहस, सार्मथ्य ओर यहाँ तक कि, खतन्त होने का विचार भी खो 
देता है। मान की भावना मानव के विवेक को नष्ट कर देती है। जिसका 
विवेक नष्ट हो गया हो, भला व्ह सत्य के दर्शन किस षकार 
कर सकता है। उसका उस आलोक से कदापि संभव नहीं है। जो 
उसके जीवन में फैले हए अनन्त अहंकार को मिटा दे, समाप्त कर दे । 


जरा हम स्वयं अपनी पराजय के बरे में भी सोचे! बाह्य जगत 
मेँ जिनकी विजय पताकार्णे फहरा रही है, या जो इन लहराती हई, 
पताकाओं को फहराने के स्वप्र देख रहे है, वे भी स्वयं अपने भीतर 
क्या है? कोई वहां, उनके भीतर क्या है? हे कोई वहां उनके भीतर 
विजय चिन्ह;? सुख का रच मात्र भी दर्शन? वे वहं पर स्वयं को 
एकदम पराजित हो पा्येगे । कितनी विडम्बना है कि- मन में उत्यन्न 
होने वाले क्रोध पर हमारा कोड नियन््रण नहीं होगा । हम सर्वदा 
उसके गुलाम लने रहेँगे......ओर वह हम पर मनमाना शासन 
करेगा। हमारा मन॒ अहंकार की नित्य उठने वाली भीषण लहरों से, 
अपमानित रहेगा, अशान्त रहेगा......हम इन चंचल लहरों को कभी भी 
शान्त करने मे समर्थ नहीं होगे । वे सब हमारे स्वामी है, हम उनके दास 
है। हम मात्र अब भी पशुता के तल पर ही पड़े हए है । जब मानव 
अहंकार पर पूर्णं विजय प्राप्त कर लेता है, तब ही उसका यथार्थ में 
जन्म होता है ओर तब ही जीवन की ओर उसकी वास्तविक यात्रा शुरू 
होती है। अहंकार पर विजय यह जीवनयात्रा का प्रथम सोपान हे । 
अपने ही मान पर हमे विजय प्राप्त करनी है; अपने ही मान का 
हमें पूर्ण रूपेण मर्दन करना है । मान-पर्दन के उपरान्त ही मार्दव-धमं 
का जन्म होता है। 


अहंकार आत्मा की "विभाव परिणति' है; “स्वभाव परिणति' नहीं 
है । जीव हमे कभी नहीं कहता कि हम अहंकार में जीर । अहंकार में 
पशु वृत्ति छिपी होती है। जहाँ पशुता छिपी होगी, दानवता छिपी होगी, 
वहाँ भला श्रेष्ठ मानवता कैसे विकसित हो सकती है? अहंकार के अभाव 
ही में श्रेष्ठ मानवता का विकास होता है। अहंकार के पूर्णं विसर्जन के 
उपरान्त ही प्रभुत्ता के दर्शन होते है। मार्दव मे, मृदुता मे हदय की 
कोमलात में ही परमात्मा छिपा हुआ है । तभी उसकी प्राप्ति हो सकती हे । 


“मूदोभर्विः इति मार्दवम्‌! । मृदुभाव, कोमल परिणाम को ही मार्दव 
धर्म कहते है । मार्दवधर्म की उपलब्धि सभी प्राणियों को नहीं हो पाती 
वयोकि “मार्दव वीरस्य भूषणम" मार्दव वीर का आभूषण है। ओर यथार्थ 
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में वीर वही होता है जो मान का मर्दन करता है। सम्यक दृष्टि प्राप्त 
जीव ही भव का मर्दन करने वाला होता है। इस वीर का अपूर्वं शख 
होता है उसका संयम । इस संयम से ही वह मान का मर्दन करता है। 
इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हे कि मार्दव धर्म संयमी का आभूषण 
हे। मार्दव धर्म आत्म ज्योति को जागृत करने वाला विज्ञान है। मार्दव 
धर्म॑के सद्भाव में ज्ञान-स्वरूप चैतन्यमयी आत्मा का बोध होता 
हे। इसे जागत करने में मार्दव धर्म पूर्ण रूप सरे सक्षम हे। 


यह धर्म मानव की ऊर्जा शक्ति को संग्रहित करता है, आत्मा को 
शक्तिशाली बनाता है । इसके ठीक विपरीत अहेकार मानव को क्षीण बनाता 
है, कमजोर बनाता है। कमजोर मानव की यह पहिचान हैः फि उसे 
लोकिक मान-सम्मान, पद-म्रतिष्ठा, वैभव प्राप्ति की, इसके संचय की, चाह 
होती है। मानव की सबसे कमजोर कडी अहंकार है) इसी अहं के | 
कारण वह सख से, अपने परमात्मा से विमुक्त हो जाता है। हिन्दी के ४ 
प्रसिद्ध कवि कीर ने भी "इसे सच्चे हदय से स्वीकार हे कि में था ¢ 
तब हरि नही" । जल हृदय यें अहंकार भरा होगा, तब उसमें भला ध 
ईङ्वर का समावेश कैसे हो खकता है 1 फिर अहंकार रूप का हो, \ 
वैभव का हो, पद-म्रतिष्ठा करा हो, अपनी किसी विशेषता का हो, योग्यता 
का हो। इसके अनन्त रूप हो सक्ते है; किसी भी रूप यह नितान्त 1 
अहितकर ही हे। जो अपने शरीर को सजाते संवारते है । यह भी उसका । 
एक विलोभनीय घातक स्वरूप है। संतों को देखिये! वे शरीर के | 
ग्रति कितने कठोर रूप सरे निस्यृष्टूः होतें ह । परन्तु मानव प्राणी इस ¦ 
कमजोरी को लिये हुए ही जीता दै, ओर इसी के साथ उसका प्राणान्त ॥ 
भी हो जाता है। ॥ 
मे भी कुछ हू। मात्र इसकी अभिव्यक्ति के लिये वह अपनी सम्पूर्ण ॥ 
शक्ति लगा देता है। अपना सम्पूर्णं जीवन नष्ट कर देता है। परिणाम 
स्वरूप उसके जीवन में दुःखों का, पापों का आस्रव होता है। आंधी ॥ 
उड़ाकर ले जाती है । जीवन मे शुभा-शुभ कर्मो की निशानी भर रह जाती । 
1 
आज का मानव मृत्यु से नहीं डरता। डरता वह इस बात से है 
कि जिस अहंकार को जीवन भर पालपोखकर बडा किया, कहीं अत 
समय में वह न बिखर जाए.......इस बात से उसे डर लगता है। जे 
मोत से भयभीत होते है अहंकार पर उनकी पकड़ उतनी मजवृूत नहीं । 
रह जाती ओर उनका “मै भी फिर उतना सशक्त नहीं रह जाता। ( 
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निनिक्त २५ कनी 


यह भ्मैः ही संसार की उत्पत्ति का कारण है...... नीज स्वरूप हे । 


9 „इस ` बीज को भैः का ^राशन-पानी' खाद्य मिलना प्रारम्भ हो जाता हे, 


तन यह अहंकार अत्यन्त पुष्ट होकर, विशाल वृक्ष का रूप धारण कर 
लेता है। इस वृक्ष में फिर रेश्वर्य, पद-प्रतिष्ठा, बल, ज्ञान, तप आदि 
के फल लगने लगते हँ । ज्ञान एवं तप में भी अहंकार छिपा रहता 
है। इस प्रकार प्राणी सोचने लगता है कि मुञ्चसे बड़ा अब कोई नहीं 
है। में ही विश्व में सबसे बड़ा हू? 


अहंकार के अंकुरित होते ही मानव मेँ “चाह'' भी उत्पन्न होने 
लगती दै । -किसी वस्तु, तत्व के लिये “चाह उत्पन्न होना ही अहंकार 
का प्रभाव है। धन प्राप्ति की चाह; यश प्राप्ति, भवन-निर्माण विश्व में 
कुछ सर्वोच्च होने की चाह यह सब अहंकार के हौ पोषक है, उसी के 
चोतक है। निकृष्ट कार्य करके भी उत्कृष्ट होना चाहता हे...... है न 
आश्चर्य! यह चाह ही उसे गगन मेँ उड्ने वाली उस कटी पर्तग के 
समान 4बना देती है, जिसके संचालन के लिये, पतन से बचाने के लिये 
कोई डोर नहीं है, ओर जो कभी भी किसी भी क्षण नीचे आकर विनष्ट 


_ ठो सकती है। पतंग आकाश में डोरी एव॑ हवा की सहायता से कितनी 


भी ऊचाई तक जा सकती है, किन्तु डोर टूटने पर, कटने पर वह उतनी 
ही नीचे आ जाती है । अहेकारी मानव की भी जीवन में यही संभाव्य स्थिति हे । 


अहंकार अत्यन्त सूक्ष्म होता है। वह शीघ्र ही स्वयं की पकड़ मे 
नहीं आता। हम नित्य हौ अहंकार की चर्चा करते हैः उससे अद्भुत 
दुगुर्णो की भी चर्चा करते है, उसे छोड्ने की भी बातें करते हे, परन्तु 
इस चर्चा के दौरान भी हम अहंकार से आकंठ भरे होते है, ओर वह 
हमार अतः करण में छिपा, मन्द-मन्द मुस्कराता रहता है, हमारी समस्त 
कमजोरियां को जानता हुआ, उनका जायजा लेता रहता है । एक रु 
मँ अपने उदण्ड बेटे से कहती है- ठहर जा दुष्ट! आज तुज्ञे घर से 
बाहर निकाल कर ही रर्हैगी। “आ तो अब धर मे, तेरी रंग तोड़ दुगी'' 
~ परन्तु इन एक्तियों मे जितनी सत्यता छिपी होती है उतनी ही सत्यता 
से हमरे अहंकार को त्यागने मे भी होती है-ओर अहंकार इसे भली 
भांति जानता है, इसीलिये तो वह मंद-मंद सुस्कराता रहता है हरर 
निश्चय का, वचनावलियों का आनन्द प्राप्त करता रहता है । वह यह 
भली भाति जानता है कि यह सब ऊपर-ऊपर का दिखावा `हे, अपने 


को निकालता कोई नहीं हे। 
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हमारी सब चचिं इस अहंकार की अपेक्षाकृत उस उदण्ड बालक 


की उदण्डता की भांति उलटे पुष्ट ही करती है। जिसकी मां कोतुक वश 
उस चपल बालक की उदण्डता से त्रस्त हो (किन्तु मन ही मन उससे 
ही प्रसन्नता का भी अनुभव करती हुई) किसी पड़ोसन से कहती है कि- 
“री चाची! देख तो यह दुष्ट कितना नटखट हो गया है। मै तो बाज 
आई इससे । इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मेरी अक्ल कुछ 
काम नहीं कर रही है कि अब मै क्या करू? यह नित नई-नई हरकतें 
करता ही रहता है। वह ““चाची'" ही नही, आप ओर हम सब इस 
शिकायत की सत्यता को, इसकी शक्ति को भली-भांति जानते है। बस 
ठीक यही हाल हमारे उस रवैय्ये का होता है जिससे माँ कि शिकायत 
सुनकर उसकी खीज से आनन्द लेता हुआ बालक कोने मे खड़ा-खड़ा 
मुस्कराता रहता हं । इसी प्रकार हमारा अहंकार भी हमारी चर्चाओं से 
प्रसन्न हो पुष्ट होता रहता है। वह भली भांति जानता है कि ये हमें 
अपने दिल से निकालना थोड़े ही चाह रहे है, यह तो मात्र दिखावा भर कर रहे हें । 


कल्पना कीजिये आप किसी से अंग्रेजी में या किसी से अन्य 
विदेशी भाषा मेँ बात कर रहे हँ ओर कोई व्यक्ति, जिसे वह भाषा नहीं 
आती हे, अथवा उतनी अच्छी नहीं आती है, जितनी अच्छी तरह से 
ओर सफाई से आप बोल रहे हैँ ओर वह अत्यन्त कौतुकपूर्वक, कुतूहल 
पूर्वक आपकी ओर देख रहा है-तब सहज ही आप स्वयं मे कितने गौरव 
का अनुभव करते हें । उस समय आप निश्चित ही अहंकार के घोडे पर 
सवार रहते हं । यह घोड़ा हवा से बातें करता हुआ, वायु वेग से उड़ता 
हुआ..-....-अत्यन्त तीत्र ग्रामी घोड़ा होता हे । उस पर बेठे हुए, सैर करते 
हए आप एक अत्यन्त सुखद अनुभूति से, गुदगुदी-सी महसूस करते हए 
अभिभूत हो उठते हें । आप अनन्त आकाश में उड्ने लगते है । भूमि 


से आपका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। वयोकि आप विदेशी भाषा फरटि ` 


से बोल रहे हँ ओर लोग आपकी ओर, अत्यन्त कौतुक से देख रहे हे । 
अहंकार के लिए हवा में उड़ने के लिये, बस इतना सा कारण 
भी पर्याप्त होता हे। 


जब आप सुन्दर कप्ड़ं में होते ह वे अच्छे ठंग से फैशन के 
अनुरूप सिले होते हँ तब भी आपका अहंकार पुष्ट होता रहता है । 
आपके स्नायुओं मे एक अनोखा तनाव रहता है। चाल में एक कड़ापन, 
अकड़ रहती हे । आप एक स्वस्थ-प्राकृतिक, ५011118 मनुष्य नहीं होते । 
उस समय आप कुछ ओर ही, अदभुत मनुष्य होते है । इसी प्रकार जब 
आप किसी द्विचक्र वाहन पर द्रुतगामी कार या स्कूटर पर सवार होते ह 


ह 
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तव भी आप अहंकार से परिपूर्णं होते है । आप स्वयं को उस वाहन 
का स्वामी समञ्जते है, बड़ा आदमी समञ्लते है। पेदल चलने वाला, 
साइकिल पर चलने वाला, उस समय आपसे ‹ छोटा" होता हे । 


इसी प्रकार जब आप अपनी सुन्दर, सुघड़ सुविध पलरी के साथ 
शोपिग के लिये अथवा कोई “शो देखने या 'पिकनिक' आदि के लिये, 
सैर सपटे के लिये जा रहे होते है- ओर मार्गम ये आपका कोई परिचित 
मित्र मिल जाता है, तब आप प्रयास पूर्वक उसकी ओर न देखने करा, 
अनदेखा करने का प्रायस करेगे। आप यह भासित करेगे कि आपका 
ध्यान उसकी ओर नहीं है। यदि मित्र ने भी स्वाभाविक रूप से या 
सोजन्य वश, शालीनता वश्‌ आपकी ओर ध्यान नहीं दिया तो आप उससे 
नाराज हो जा्येगे। मन ही मन उससे बात न करने का निश्चय कर 
लेगे। ओर यदि कोई तिरछी निगाहोँ से आपकी “उनकी ओर देखकर 
आपको नमस्ते कर लेता है, तब भी आप सुखद अहंकार से तन जाते 
हो चारों ओर दवी दृष्टि से इस गौरव का अनुभव करते हुए देखते हो 
कि देखिये, लोग मुञ्ञे नमस्कार कर रहं है। मै कितनी अहमियत रखता 
हू। आप भी मुञ्चे नमस्कार कीजिये, ज्जुकिये- मेरःकारण मेरी इस सुविधा 
सुन्दर सुस्वरूप पल्ी के कारण । सुन्दर पल्ली का पति होना भी कोड , 
कमर सोभाग्य की, कम गौरव की बात नहीं हे। इसके लिये भी ¦ 
भाग्य चाहिये । पूर्वं जन्मों मेँ ठृ.त-पुण्यों के फलस्वरूप ही नसीव 
होती है सुन्दर ` पली! न जाने इस तरह के कितने ही विचार 
आते-जाते हैँ आपके चंचल मन में। 


यदि आप एक शिक्षक है-- ओर आपके परिचित किसी छत्र नै 
सबके समक्ष, ज्ुककर आपके चरण स्पर्शं कर लिये- उस समय आसमान 
भी आपके समक्ष ओखा प्रतीत होने लगता है। विनम्र गर्व की अनुभूति 
से स्नायु कुलबुलाने लगते हैँ । सिर मे तनाव आ जाता है, आखो मे 
एक अनोखी चमक आ जाती है आप सोचने लगते हैँ देखिये कितना 
अच्छा है यह छात्र जो सबके समक्ष इतना दीन होकर मेरा सन्मान कर 
रहा है। उस दृश्य की छबि को, उस गुदगुदाहट को अनन्त समय तकं 
आप अपने हदय में सेते रहते हो। यह सन अहंकार ही है। 


४... 


र अअ श ्श्श््रश् 


यदि आप इस प्रकार की किसी अहंकार की अनुभूति से भरे हए ¢ 
मञ्े सुनने का प्रयास कर रहे होगे, तो आप मुञ्चे न तो ठीक से सुन 
ही पारयेगे न समञ्च पायेगे । उदाहरणों मे आपकी अनुभूतियां भरी होती 
ह, `सन्त। का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता, सन्त , उन सबसे तटस्थ ` 


श ध्६९५ "शशशरू शर शरू“ 


न 9 8१ 


1 ४२ क 


बहुत दूर होते है। वे उनके परिचय से आपको जागृत करने का प्रयल 
करते है । अहंकार की तलाश में भला आप सन्त} को क्या समञ् पाएे? 


शाख सभा मे जाने वाले. या आने वाले अनेकों सज्जन नियत ' 
समय पर कभी नहीं जाति, देस॑से ही जते हैकिन्तु सबसे आगे, सुविधापूर्ण ¦ 


स्थान में बैठने का प्रयास करते है। यदि वे पीछे बेठते हं तो कोन 


उनकी ओर ध्यान देगा? उनका महत्व कम नहीं है, तव आपकी आंखिं , 
उन्हें नहीं निहारती । इन आंखों के माध्यम से आपका अहंकार ही उन्हं. 





निहारता, है। आपकी अओंखेआयके हृदय का, मन का दर्पण हे । : 


उनमे आपकी यथार्थं छलि तुरंत अंकित हो जाती हे। काश हम 
उन्हें हमेशा सही पढ. पारप । (017 ©/©5 876 81116 1111101  ॥€ता- 
कितनी सही ओर सुन्दर अभिव्यक्ति हं । र 


ठेसी स्थिति मे आप मेँ स्थित अहंकार अणु-अणु से कण-कण 
से, रोम-रेम से अपनी अतृप्त प्यास वुञ्ञाना चाहता हे । अत्यन्त उत्कण्ठा 
पूर्वक आतुर रहता है वह इस बात के लिये! आपकी आंखें यह देखती 
ही रहती है कि आपका इशारे से भी तो अभिवादन कर्‌ दे; इतना भर 
` कह दे.....सबके समक्ष कि, यहाँ बैठ जाइये । आपके कान भी इन शब्दो 
को सुने के लिये व्याकुल से रहते है कि आप हमारे समीप यहीं बेट 
जाहये; आप इस नगर के अत्यन्त सम्माननीय धर्मात्मा व्यक्ति हैँ । रे! 
नहीं साहब, आप वहां कहाँ वेगे, आपका तो स्थान यहाँ हे....-सबसे 
आगे है ओर एेसे ही तत्सम वचनां को सुनने के लिये आप ओर हम 
सब, एेसे अवसरो पर, अत्यन्त लालायित, अत्यन्त व्याकुल रहते हँ-बेचेन 
रहते है । एकं प्रकार की अजीब सी-अब तक अव्यक्त परेशानी का अनुभव 
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करते हे । जहाँ प्राणों पर इतना बोञ्च हो, इतनी परेशानी हो; शान्त चित्त ` 


से प्रवचन सुनना कैसे सम्भव हे। इस पर से समञ्ज लीजिये कि इस 
अहंकार की महिमा कितनी अगाध है.....उससे अक्ता रहना, बचपाना 
कितना कठिन काम हे। - 


कुछ प्राणी, ' आत्म कल्याण". की इच्छा से, घर द्वार, परिवार का 
परित्याग करकेअन्यत्र चले जाति है! सगे सम्बन्धियों को छोड़कर सन्यासी 


हो जते है, साधू बन जाते है। इस प्रकार साधु बनना ओर साधु ¦ 


होना....इन दोनों स्थितियों में पर्याप्त रूप से, अत्यन्त मौलिक अन्तर हे । 
साधू तो कई भी अत्यन्त सरलता से बन सकता है, परन्तु हर कोई साधू 
नहीं हो सकता । साधू बनना मात्र एक शारीरिक भरक्रिया है । भभूती लगा 
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ली, भस्म मल ली, गैरिक वस्र पहिन लिये। कमण्डलु थाम लिया, माला 
हाथ में ले ली। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर कोई भी रूप धारण 
कर लिया ओर साधु बन गए । “अतः इस प्रकार बनना आसान ह। परन्तु 
साधु होना यह अंतरंग प्रक्रिया । संसार की भावना के विसर्जन के संकल्प 
से यह प्रारम्भ होती है । 


न रे 


# 1... 


श्र. अश्र 


जिन-शासन ने अन्तरेग ओर वहिरंग दोनों के त्याग को महत्व 
दिया हे। इनमें अन्तरंग त्याग को विशेष महत्व प्रदान किया है। जयं 
अन्तरग त्याग के पूर्णं शुद्ध भाव विद्यमान है, वहां बहिरंग त्याग नियम 
से ही हो जाता है। परन्तु बहिरंग त्याग के उपरान्त यह आवश्यक नहीं 
कि अतरग त्याग भी हो ही जाए। बहिरग त्याग कसे वाले शारीरिक 
तल से तो अवश्य ही ऊपर उठ जाते हँ, किन्तु मन के तल से उनका 
सम्पर्क तब भी बना ही रहता है किन्तु इस तल से अभी उन्होनि अहंकार 
का विसर्जन जो नहीं किया है । उनके मन में विभिन्न प्रकार की आकांक्षाए, 
महत्वाकोकषर्णँ जनम लेती रहतीं हँ । वे यह कहते हुए पाये जते है कि- 
"तुमने क्या छोड़ा है? किस बात का त्याग किया है- यह तो कुछ भी 
नहीं हे- मेने तो इतने लाख की जायदाद को लात मारी है।'' 


निःसंदेह, जसा वे कहते हैँ, उन्होने जायदाद को लात तो अवश्य 
ही मारी हे, उसके अभाव में अनेकों सुख-सुविधाओं को भी त्यागा है, 
किन्तु उस सम्पत्ति पर से. उनके मन की पकड़ अभी ढीली नहीं हो पाई ह < 
है। पुनः वे उसकी गिरप्त में कभी भी आ सकते है। यह अभिव्यक्ति 
मात्र उनके अहंकार की ही पुष्टि करती है। अपनी प्रशंसा की अपनी 
स्तुति की अन भी उन्हें चाह है। कभी-कभी वे अपने शिष्यो की योग्यता 
पर गर्व करते पाये जाते हे । उनकी गवोक्ति त इस प्रकार की होती है- 

“मे तो अपने संघ में "मैरिट' वालों को ही स्थान देता हूं। इस 
संघ मे तो पढ़ लिखे लोग ही स्थान पाते हैं । देखिये अमुक साधु इतना 
पढ़ा लिखा है, इतना होशियार हे । 


क... 


परन्तु ध्यान रहे- महावीर स्वामी कहते हँ कि- 


साधुता से मैरिट का एवं मैरिट का साधुता से रच मात्र भी कोई 
सम्बन्ध नहीं है। मैरिट का सम्बन्ध तो अहंकार से होता है, साधुता से 
नहीं । वहां तो मात्र विनम्रता ही होती हे। वह अपने विषय मे अपनी 
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योग्यता अपनी उपलब्धियों के एकदम ही म । हि 
कभी कुछ भी नहीं कहता । उनके साथ रहने पर ही उनका, योग्यताओं § 
का पता चलता है। वह उनका कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटता, उनका | 
प्रकाशन -नहीं करता । ४ 





धन का अभिमान करने के लिये सामने कोई एक निर्धन प्रति | 
द्न्दी चाहिये, ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिये सामने एक अल्पज्ञानी या £ 
अज्ञानी चाहिये । अतः अहंकार लिना द्वेव भावना के कभी भी विकसित 
नहीं होता। साधुत्र भी तभी प्रगट होता है, जब मान का पूर्णं रूपेण 
अभाव हो। “मेरे संघ के सन साधु पटे लिखे है” इसका यही अर्थ 
हुआ कि अन्य संघ के साधु अपिक्षाकृत कम पढ़ लिखे है । यह अभिव्यक्ति 
भी अहंकार का ही प्रदर्शन करती हे। ॥ 


का नशा मदिरा के नशे से किसी प्रक्रार भी कम नहीं होता। “अब 
गिरा उठा मतवाला, प्याले मेँ फिर भी हाला” - एसे स्थिति होती हे ६ 
उसकी । ठोकरे लगने के पश्चात भी उसका नशा नहीं उतरता! मदिरा £ 
मुख से पी जाती दै। इसका नशा कुछ समय के लिये ही होता हे। ¢ 
पीनेवाला लडखडता है, गिरता है, फिर उठता-गिरता है, परन्तु पुनः-पुनः 
पीता ही जाता है। परन्तु प्रशंसा रूपी मदिरा कानों से पी जाती हे। 

इसके पीने से भी मनुष्य क्ता पतन होता दै, बह गिरता हे, परन्तु 

इस गिरने का उसे स्वयं, एवं अन्यो को भी शीघ्र ही पता नहीं (3 
चलता। इससे उसे उठाने वाले तो प्रायः नहीं ही मिलते; उसे 
गिरने वाले, उसकी निन्दा करने वाले पग-पग पर मिलते हे। [& 
अतः कानों सरे पी जानेवाली यह स्तुति रूपी मदिरा अत्यन्त ! 
भ्रीषणक्ारी परिणामकारी होती दहे। । 


















एक शास्र भरवचनकार थे। बहुचर्चित, सुप्रसिद्ध । उनकी ख्याति | 
लोक मेँ चहु ओर फैली हई थी। उनकी उस ख्याति को सुनकर मे भी 
एक दिन उनकी शाख सभा में जा पहुचा। उनकी प्रस्तुति, भाषा, शेली 


पूरे साठ मिनिट का प्रवचन प्रथम नार सुना। उन्होनि अत्यन्त सुन्दर रूप ¢ 
से मार्मिक ठंग से अहंकार का विश्लेषण किया था। स्वाभाविक ही मे 
से अत्यन्त ' 
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उन भ्रवुद्ध प्रव्चनकार जीसे मँ मिलने चला गया। सोचा व्योनसमय का 
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वै 


सदुपयोग किया जाय । 


उनके समीप दो-तीन सज्जन भी उपस्थित थे। वे सब उनके अवचन 
की, उनकी भाषा की, उनकी शैली की, उनकी शब्द रचना एवं प्रतिभा 
की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे थे। प्रवचनकार भी अपनी प्रशंसा सुनकर 
मुस्कराते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहें थे। मेँ चुपचाप वहां से उठा ओर | 
बाहर चला आया । अहंकार का इतनी सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाले 
स्वर्यं अपनी प्रशंसा सुनकर मुग्ध हए जा रहे थे। उनके मरति मेरी श्रद्धा 
को बहुत ठेस लगी। वह वहीं समाप्त हो गई। मँ विमूढ हो मन ही 
मन सोचने लगा। 


न्र् 


“कितना अन्तर है इनकी कथनी ओर करनी मे" 


सोचा उन्हँ दोष देने मेँ कोई लाभ नहीं। अहंकार का सुक्ष्म 
विश्लेषण करना ओर प्रत्यक्ष उस पर विजय प्राप्त करना, कोई 
बच्चों का खेल नहीं है । जमीन आसमान का अन्तर है इसमे! 
अपनी ्रशंसा सुनकर खुश न हो, निन्दा सुनकर एकदम रूट न हो, वही 
व्यक्ति तो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मन में 
अनेक प्रकार की चिन्तन की धाराँ ्रत्राहित हो रहीं थी। 


अतः मैं आपसे यही कह रहा हू कि ““साधु बनना'' ओर .. 

“साधु होना" दोनों में पयप्ति अन्तर है। बनने में बाह्य दिखावा 
मात्र है, होने में पूर्णं समर्पण की भावना है। सन्यास ग्रहण कर 
लिया, पली को छोड दिया, घर-बार-परिवार का त्याग कर दिया, शरीर 
के समस्त परिणामों को छोड़ दिया; परन्तु यदि मन की पश्चशता को, 
इसकी गुलामी की को यदि नहीं छोड़ा, तो यह तो साधु बनना ही हुआ। 
साधु होना नहीं हृआ। मन के अतल तल से मुक्त हुए बिना समस्त 
साधना बेकार है। मुक्त वही हो सकता है जिसने मन की गुलामी 
को छोड दिया है। अपने मन की उन समस्त जंजीरों को तोड़ 
फेका दहै, जो उसे जकडे हृए थीं । एेसा प्राणी ही यथार्थ में उन्मुक्त 
वायुमण्डल मे. मुक्तता की श्वास ले सकता हे। 


0... 


एक साधू था। अपनी अत्यन्त उत्कट साधना से, कठोर व्रत एव 
तपश्चर्या पूर्ण, जीवन यापन करने के कारण सम्पूर्णं देश मेँ प्रसिद्ध हो (० एः 
"आः 
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एक दिन राजा की उस भावना का परिपूर्ति का समय भी आ 

। साधु महाराज ने राजा के नगर की दिशा से प्रस्थान किया। राज 
ने अत्यन्त प्रसन्न हो नगर द्वार से राजमहल तक मखमल की सुन्दर 
कालीन बिका दिये। समस्त मगरवासियों ने भी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अपने 
घरों में घी के दीपक जलाये। राजा ने सड़कों पर इत्र किडकवाया नगर 
गलियां, विधियां सुगंधि से महकने लगीं । सर्वत्र सुन्दर बन्धनवार बांधे 
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गयां। लोग-बालक-वद्ध-श्रद्धालु महिला काफी दूर-दूर से उनके दर्शन 
के लिये पर्हैचने लगे। घर-घर मेँ उसकी तपस्या की चर्चा होने लगी । 

उसकी ग्रसिद्धि का गुणगान होने लगा। उस देश का राजा उसका बचपन 
का साथी था. मित्र था। काफी समय से प्रेम था इन दोनों मे। राजा 
के कानों तक भी उसकी प्रसिद्धि की चर्चा पर्हुची । वह भी अत्यन्त प्रसन्न 
हो, श्रद्धापूर्वकं एक श्रीफल लेकर साधु के श्री चरणों मे पर्हुचा । उसने 
उस साधु से अपने नगर मेँ पधारने का आग्रह किया । अनुग्रह की याचना 
की! धर्म-लाभ की मनोकामना व्यक्त की । 


साधु-महाराज हित-मित भाषी थे । अत्यन्त कम बोलते थे। उन्होने 
महाराज से "हा' या “ना' कुछ भी - नहीं कहा । कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया । 
राजा ने देखा कि उनका प्रस्ताव सुनकर साधू महाराज मोन हँ अत 
““मोनम्‌ सम्मति लक्षणम्‌" समञ्ञकर वे अपने नगर को लोट आये । उन्होने 
सोचा - 


साधु के श्री चरणों मे विनप्र भावना से प्रार्थना अवश्य ही की 
जा सकती है किन्त उन्हं किसी भी बात के लिये कदापि बाध्य नहीं 
किया जा सकता। उन पर किसी का शासन नहीं चलता। वे अपनी 
मर्जीकिमालिक होते दै । परन्तु शुद्ध अन्तरग की सात्विक भावना एक न 
एक दिन पूर्ण अवश्य ही होती है। मात्र ध्य एवं श्रद्धापूर्वक प्रतीक्षा 
आवश्यकः है। समय का कोई प्रतिबन्ध वे स्वीकार नहीं करते। 


गये 1. समस्त॒ नर-नारी, आबाल-वृद्ध साधु के आगमन की खुशी से 

अत्यधिक उत्साहित थे । उत्साह की उर्मग में मृर्दग, ढोल, मंर्जरि आदि 
वाद्य ले उन्होने नृत्य एवं गायन प्रारम्भ कर दिया । सम्पूर्णं वातावरण मे 
एक अपूर्वं आनन्द एवं उत्साह का समा था । परन्तु... 


इस संसार में विघ्र संतोषी भी कम नहीं होते। अच्छे कामों मं 
विघ्र डालने मे ही उन वास्तविक आनन्द होता हे। कोई भी कार्य सुचारू 


(दस अन्ययन्य्ययावयन्यन्यलपनयनयनयन्पपनयनयन्यन्धर्यन्य् 
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रूप से आनन्द पूर्वक सम्पन्न हो, यह उन्हं फूटी आंख नरद सुहाता । बस 
4 वे “नारद' मुनी बन जतं है। नारद मुनी की भूमिका निभाने मे उनका 
र 





रोया-रोथा फड़कने लगता है। लोगों को आपस में लड़ाने में उन्हे बड़ा 
% मजा आता है। 


बस इसी प्रकार किसी नारद ने साधु महाराज के कान भर दिये। 
नोले- महाराज! आप वास्तव में अत्यन्त भोले ओर सीधे है। परन्तु यह 
दुनिया इतनी सीधी नहीं हे । इसमे यथार्थ में मित्र ओर शतन को पहिचानना 
अत्यन्त मुश्किल है । कौन आपका यथार्थ मे खागत करता है करना 
चाहता है ओर कौन आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपकी तपस्या 
को ललकारता है यह पहिचान पाना साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है । 


न. 





अव यहीं देखिये न! इस नगर के राजा साहब आपके मित्र रह 
चुके है। भला उन्हे यह सब करने की क्या आवश्यकता थी । आप उनसे 
किस दृष्टि से कम है। भले ही उनके समीप वैभव सम्पत्रता 'हो, किन्तु | 
इससे क्या होता है......उन्हनि नगर को इतनी खूबसूरती से सजाया है कि 
उस चमक-दमक के समक्ष आपकी तपस्या फीकी दिखाई पडे। कितना 
घमण्ड है उन्हें अपने वैभव का। 


अलपलशल्ल्शल्श््श्स्रः 


साधु महाराज ने यह सब अत्यन्त ध्यान पूर्वक सुना ओर वे भीं ५ | 
प्रभावित हो गये। बोले- “ठीक है उन्है कर लेने दीजिये अपने वैभव 
का प्रदर्शन। हम भी दखेगे उनके वैभव को" 


रर 


- ओर जब नगर के तोरण द्वारा पर पहँवे तब वहाँ पर नगर के 
समस्त प्रतिष्ठित नर-नारियों ने, वृद्धं ने, अत्यन्त श्रद्धापूर्वक उनका भावभीना 
स्वागत किया, ग्रीष्म ऋतु थी । चिल-मिलाती धूप थी किन्तु जब सबने 
देखा कि साधु महाराज के पैरों मेँ घुटनों तक कीचड़ लगी हई है, त 
उनके आश्चर्य की सीमा न रहीं । लोग सोच रहे थे कि यहाँ तो वर्षा 
के दिनों मे भी इतना पानी नहीं बरसता कि सड़कों पर इतनी कीचड़ हो 
जावे। यह तो रेतीला, मरूस्थलीय प्रदेश है। फिर कीचड़ कहाँ से आ 
गईं । महाराज श्री के चरणों में इतनी ढेर सारी कीचड़ कहां से लग गई? 


न िणननोिनननन धन | 
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राजा की सूक्ष्म दृष्टि से भी यह तथ्य छिपा न रह सका। उन्होन 
भी इसे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया । परन्तु उन्होने सोचा जन # 


| रः समूह मे सबके समक्ष कुछ पूना उचित नहीं होगा, किन्तु एकान्त में र 
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५ मै इस रहस्य के विषय मेँ अवश्य हौ पूगा । 


साधु महाराज अत्यन्त शान से, गर्व मिश्रित सुखद अनुभूति पूर्वक ५ 
स॒न्दर-सुन्दर कालीनों पर कीचड़ सने अपने पैरों की छाप छोड़ते हए चल 
रहे थे! जब महल में प्रवेश किया तो बची हई समस्त कौचड्‌ को उन 
अत्यन्त सुन्दर कालीन से रगड़रगड़ कर पो कर साफ करने लगे। ध 


स्वामी! क्या मार्ग में किसी प्रकार का कोई संकट उपस्थित हो गया था 


एकान्त पाते ही महाराज से, राजा ने अत्यन्त विनम्रता पूर्वक पूछा 
जिसके फलस्वरूप इन श्री चरणों मे इतनी कीचड़ लग गई रहै? 


को चुनौती समञ्चकर अहं की चोट से उफन से रहे थे । रुष्ट तीखे सर में बोले- 


कोई संकट नहीं आया था, न ही कोई किसी प्रकार की दुर्घटना | 


हई । संकट ओर दर्धटनार्प्‌॑मुञ्ञसे कोसों दूर रहतीं है? मेरी कृपा के 


साधू महाराज इस उत्तम स्वागत को न सहकर, इसे अपनी तपस्या 


फलस्वरूप ही तुम यह चमत्कार देख रहे हो । तुम अपने आपको समङते 
क्या हो? जन तुम सड़कों पर मखमली कालीन बिछवाकर अपने वैभव 
का श्रदर्शन कर सकते हो, तब मुञ्च जैसे साधारण साधु भी उन पर 
कीचड़ सने पैरों से चलकर तुम्हारे गर्व को चूर्णं करने की सार्मथ्य रख 
सकते ै2 साधुओं को वैभव से' क्या? यह प्रदर्शन प्रिय नदीं होता। 
इससे उन्हें क्या लेना-देना है। यह सब मैने स्वयं अपनी इच्छा से, अपने ५ 
संकल्प से किया है......मात्र तुम्हें नसीहत देने के लिये । तुम्हँ एक सबक च 
सिखाने के लिये......समञ्चे ।'" £ 
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राजा तुरन्त समञ्च गये कि यह सन अहंकार की ही परिणति हे । ¢ 
सम्पूर्ण स्थिति उनके समक्ष एकदम स्पष्ट हो गई । उस ओर ध्यान न 1 
देकर पिछले मधुर सम्बन्धों का स्मरण कर पूर्ववत उन्होने साधू महाराज 
| अपने गले से लगा लिया ओर स्नेह सिक्तं स्वर में बोले - 


मित्र! मैं तो सोच रहा था किं साधु बनने के उपरान्त तुम पर्ण | 
रूप से बदल चुके होगे । अब तुम नित्य आत्मा-नन्द में लीन रहते होगे । 
आध्यात्मिक क्षत्र मे पर्याप्त उच्च स्थान पर होगे, किन्तु हम दोनों भी 
आज पूर्ववत उसी स्थान पर खड़े ह..... कोई प्रगति नहीं हई । जहाँ से 


नपय प्रस्यल्थलथर्ल्स्थल्ण्णः 
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नि न ४९ <! 
‰ हमने बिदा ली थी, उससे रच मात्र भी आगे नहीं बढे है। 

मे सोचता था कि मँ अपने साम्राज्य को विशाल विस्तार प्रदान 
कर रहा हू, विजय पताकार्णं चहुं ओर फहरा रहा हू इसलिये अत्यन्त 
अहंकारी बन गया हू किन्तु तुम तो मुञ्जसे भी बाजी मार ले गये। क्या 
यह सब तुम्हारी तपस्या की ही उपलब्धि है? अहंकार का यह प्रदर्शन 
तो यही प्रमाणित करता है कि तुम्हारी तपस्या मात्र दिखावा है, बनावटी 
है। इस वेष मेँ भी यदि अहंकार का परित्याग नहीं कर स्के, तब फिर 
इसे कन छोड़ पाओगे? मित्र याद रखो, यह अहंकार रूपी नाग एक 
दिन, तुम्हें अवश्य ही डस लेगा। तुम इस तपस्या के माध्यम से किसी 
अन्य को नहीं, अपितु खयं को ही ठग रहे हो। यह निश्चित जानो, 
कि इस उग्र अहंकार ने तुम्हारी तपस्या को बिल्कुल ही निष्फल बना 
दिया दहै। इसे अब त्याग दो; इस पर विजय प्राप्त करो। तभी तुम्हारा, 
मेरा हम सब का कल्याण है। तुमह इस प्रकार उपदेश देने की मेरी 
तनिक भी पात्रता नहीं है, किन्तु एक मित्र के नाते ही मे अत्यन्त सच्चे 
हृदय से तुमसे यह निवेदन कर रहा हूं । इसे अन्यथा मत मानना । 
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यह “मै ओर "समस्त अहंकार' तुम्हे अपनी अन्तरात्मा से उतना 
ही दूर कर रहा है। इससे तुम्हारी अन्तःदृष्टि कभी नहीं खुलेगी । तुम 
इसी तरह भटकते रहोगे। जन्म-जन्मान्तरों की तुम्हारी यह भरकन कभी 
समाप्त नहीं होगी । हमारा यह अहंकार ही अरन्तदृष्टि की प्राप्ति में बाधक 
बनता है। यह भ्यै' ही हमारे हृदय में धर्म के वास्तविक स्वरूप 
को प्रविष्ट नहीं होने देता 1 "मै" का हमारी आत्मा पर इतना अधिक 
बो है कि हम धरातल से ऊपर ही नहीं .उठ पा रहे है! 


+... 0.0.009 
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जिसे “भै के ऊपर उठना है, आत्म-साक्षात्कार करना है, उसे भे 

के घने अंधकार को तिरोहित करना ही होगा, उसे गलाना होगा। उसे 
उठते-वैठते, सोते-जागते, काम करते समय सर्वदा यंह स्मरण रखना होगा 
कि मेरी क्रिया अहंकार से तो नहीं निकल रही है? मेँ जो भी निवेदन 
कर रहा हूं , वह मात्र *अहंता' का विस्तार तो नहीं है? म यहाँ जो 
प्रवचन कर रहा ह कहीं उसके पीछे यह भावना तो नहीं है कि मं 
अच्छा बोल रहा हू या नही, इस क्षेत्र में मेरा आदर पूर्वक, ज्ञानियों की 
श्रेणी में, नाम लिया जा रहा है अथवा नही! कहीं ` “मे अहंकार को 
पुष्ट करने के लिये ही तो तपस्या नहीं कर रहा हू “मै' जो मन्दिर का 
निर्माण कर रहा ह करवा रहा हँ यह कहीं मेरे अहंकार का ही तो 
प्रतिरूप नहीं है। कहीं इस निर्मिति के पीछे यह भावना तो नहीं है कि 
++ 9. ++... प्रश्रः 
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लोग युगों तक इस तथ्य को जानते रहे, कि इस मन्दिर को मेने बनवाया 
है। इसे निर्माण करवाने मेँ "मै" ने बहुत परिश्रम किया हे। | 


किसी भकार का दान करते समय भी यदि यह ख्याल आ 
जाये कि मैं दान कर रहार्ह। में दाता हू - तब यह दान भी 
व्यर्थं हो जाता है। इस दान का कोई अर्थं नहीं रह जाता हे। 
इसीलिये कहा है कि गुप्त-दान करो ओर दाहिना हाथ यदि-दान ४ 
करे तो बात हाथ को उसका पता न चलने पाचे। अन्यथा “भै ४ 
के कारण सब व्यर्थं हो जाता है। जो अपने जीवन मे “मेः के व्यवहार 
से, इसके प्रभाव से जितना भी शून्य हो जावेगा, वह उतना ही अधिक 
अपनी उज्जवल आत्मा के सम्मुख होगा । उस दिशा से बटृने मेँ उसकी 
गति भी पर्याप्त तीव्र होगी । 


आत्म-पथगामी पथिक को मे" के इस श्रान्ति-पथ को छोडना 
होगा। यह मार्ग उसके लिये निश्चित ही नहीं हे। उसका मार्ग ठीक 
इसके विपरित हे । उसे स्वयं अत्यन्त प्रयास पूर्वक इस पर पूर्ण ॒विजयः 
पानी होगी । इसे परास्त करना होगा- इससे हमेशा-हमेशा के लिये मुक्ति 
पानी होगी। इसे तपस्या की अग्नि मे जलाकर भस्म कर डालना होगा। 
तभी आपको अदभुत सत्य के दर्शन होगे । आप आश्चर्य चकित होगे 
कि इस मृत्यु के दीपक में आपको जीवन के दर्शन होगे, अमरता के दर्शन होगे । 


आप कहते है, ओर अत्यन्त प्रामाणिकता से स्वयं के विषय में एेसा ही 
सोचते भी हैँ कि आप अत्यन्त विनयशील है आप में किंचित भी 
अहंकार नहीं हे- किन्तु उसी क्षण यदि आप अपने भीतर ध्यानपूर्वक 
देखेंगे, आत्म निरीक्षण करेगे, तो पायेगे कि अहेकार आपके मन मे 
अत्यन्त सज-धज के खड़ा है । जो अहंकार से मुक्त हो चुका है, जिसमे 
अहंकार नाम मात्र को भी नहीं रह गया है, उसे इस बात का पता भी 
नहीं चलता कि वह विनग्र है; ओर विश्वास कीजिये कि जब भी व्यक्ति 
को इस बात की अनुभूति होती है कि वह विनम्र है, वहाँ से “कपटः 
शुरू हो जाता है। अतः इसे समञ्च लीज्यि की “मै यह अति सूक्ष्म 
भाव तत्व है जो फल के किसी भी अंश मेँ आपका साथ नहीं छोडता। 
आपसे यह भाव कभी भी विमुक्त नही होता। शरत्येक प्राणी में यह 
"भे" ही वह भयानक अहंकार `है उसका "90" है। इससे उसे मुक्ति 
पानी ही है। अन्यथा यह आपको पतन की किसी भी सीमा रेखा तक 


आप मं अहंकार के प्रवेश के मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म होते है । जब | 
| 
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ले जा सकता हे। 


अब यह कितनी उलटी किन्तु उतनी ही सत्य ओर महत्वपूर्णं ॑बात 
है- इसे भी समञ्च लेजिये। कल्पना कीजिये कि कोई आपका वध कर 
रहा हे. आपकी हत्या कर्‌ रहा हे, आपके अमूल्य प्राणों को लेने के 
लिये तैयार है......बचाव का कोई भी मार्ग या उपाय नहीं है......एेसी 
परिस्थितियों में भी आप असीम धैर्य का, साहस का परिचय देते हें । हे 
न अदभुत बात.....-अहंकार के अति सूक्ष्म रूप में आपको यह साहस, 
यह प्रोत्साहन मिल रहा होता है। यह अहंकार कोई की रूप धारण 
करके, आपके समीप रहता है आप इसे सेवा, त्याग, देश प्रेम आदि 
किसी भी सुन्दर नाम से पुकार सकते है- जब भी आप यह अथवा 
इसके रूप में कुछ भी करते है, वह अहं का ही सुन्दर रूप हे। अभी 
आप उसके भुलावे मे आकर कार्य करते है- साहस का परिचय देत 
रहते है । महावीर स्वामी कहते है कि कोई आप को फांसी पर लटका 
रहा है, आपके मुहँ पर काला वख लगा दिया हे, फंदा गले में पड़ा 
हुआ है उस समय भी धेर्य रखना आसान हे । जितना वड़ा यह उपद्रव 
होगा; धैर्य भी उतना विशाल रूप धारण कर लेता हे। सर्वत्र आपकर 
धैर्य की प्रशंसा होती है, चचर्पिं होती है। आपका शरीर फोंसी के तखन 
पर चदृ रहा होता है, परन्तु मन अहंकार पूर्वक खुशियां मना रहा होता 
है । छोटी बातें, छोरी घटना आपको अखस्थ कर सकती हे, परन्तु बड़ी 
बातों मे आप धैर्य का प्रदर्शन कसते है। एक छोटी सी गाली आप पर 
पहाड़ हो सकती है, वह आप को बर्दश्ति नहीं होगी। गाली सह लेने 
पर, भला कौन आपकी प्रशंसा करेगा आपका “अहं केसे तुष्ट होगा? 
परन्तु एेसी परिस्थिति में जहां आपके प्राण संकट मे हो, आप अत्यन्त £ & 
धरय पूर्वक उसका सामना करेगे। हजारो प्रक्षक, दर्शक आपके प्रशंसक ४ 
होगे- उतनी ही आपके अहं की तुष्टि होगी, वह उतना ही पुष्ट होगा......आप 
उससे उतने ही सन्तुष्ट होगे । ॑ & 


1 


इसी अहंकार पर सतत ध्यान रखकर यदि हम विवेक पूर्वक उस ४ 
पर नियन्तण रखें, तब वह अवश्य ही चूर होने लगता हे । उसके प्रति } 
सतर्कता बरतने पर वह स्वयमेव गलने लगता हे। यह तो ठीक उसी 
प्रकार है कि मेघाच्छन आकाश में प्रखर सूर्यं का उदय होने पर बादल 
स्वयमेव हट जाते है एवं बर्फ पिघल कर पानी-पानी हो जाता हे। इसी & ¦ 
प्रकार महिमा मेडित व्रिवेक के जागृत होते ही अहंकार चिन्न-भित्न हा 
जाता ै। तब जीवन मे अशान्ति के बादल फटकर शांति कौ अपूव $ 
सखदायिनी शीतल धारा प्रवाहित होने लगती है। अज्ञान का तिमिर्‌ तिरोहित „~. 
3. 
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हो, ज्ञान .के प्रकाश पुज से हदय आलोकित होने लगता हं । तब अन्तरदषट 


की प्राप्ति हो निरहंकार का जन्म हो जाता हे। 


वे प्राणी धन्य है जिन्होने अपनी अमूल्य सासो का सही सही 
उपयोग किया है । उन्होनि ही वास्तव में जीवन के यथार्थ सत्य को, सुखद 
सौन्दर्य को, वांछनीय अमत तत्व को जाना है। वे ही परमात्मा तत्व को 
प्राप्त होते है । उसमे उनका रूपान्तरण होता हे। वे ही यथार्थ में चिन्मय 
सत्ता की प्राप्ति के अधिकारी हें। 


चिन्मय की अनुभूति का नाम ही उत्तम मार्दव धर्मं हे। एेसे 
प्राणी के जीवन में ही उसके चरित्र के माध्यम से उत्तम मार्दव 
धर्मं प्रस्फुटित होता है। उसे चैतन्य कको प्राप्ति के -अग्रसर करने 
वाला सफल धर्म ही मार्दन धर्म हे। 


अहंकार का लोप होने पर ही सत्य का सूर्य प्रकाशित होता है। 
अहंकार के पूर्ण अभाव की स्थिति में ही मार्दव धर्म॑ से साक्षातकार 
सम्भव हे। निर अहंकार की स्थिति ही आत्मा का मूल स्वभाव हे। 
अहंकार की निर्मूल स्थिति में ही जीवन की ज्योति प्रजवलित होती हैँ 
जीवन की यथार्थं प्रथा प्रस्फुटित होती है । जहाँ एक बार अहंकार तिरोहित 


ही इन सब का जनक, इनका पोषक है । जीवन मे आत्मा चिन्मय आनन्द 
की स्थिति में डोलने लगता हे, जीवन में एक अनूटा संगीत लहराने लगता है । 


में कहां छिपा रहकर आपको ललकारेगा, कुछ कहा नहं जा सकता । 


लि नि 


हुआ, फिर जीवन में दुःख पीड़ा, अज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता अहंकार 


मानव श्रेष्ठ दान के माध्यम से लोभ पर विजय प्राप्त कर सकता § 
हे। अहिंसा के द्वारा हिसात्मक प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती 6 
हे । अपरिग्रह के माध्यम से परिग्रह का त्याग संभव है। ब्रह्मचर्य के 
माध्यम से काम वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्षमा से ¢ 
क्रोध पर विजय ` पा सकती है। सत्य-असत्य को पराभूत कर सकता है। { 
पुण्य कर्मो के संचय से पाप का क्षय हो सकता है। यह सब । 
अत्यन्त आसान है, सरल है; किन्तु अहंकार को पराजित करना ` 
अत्यन्त कठिन काम हे। यह आपके अन्तःकरण के किस कोने 


आप अल्प भी दान करते है तो तुरन्त कहने लगते है मेने अमुक & 
व्यक्ति की, अमुक संस्था को इतना दान किया। धर्मशाला का निर्माण 
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॑ करते हे तो उस पर आपका नाम अंकित होना अत्यन्त अनिवार्यः हो 
जाता हे। आप समस्त पापों को समाप्त करने क्रा दम्भ तो भरते हँ, परन्तु 
आपका चिर-परिचित “मं आपके साथ-साथ छाया कीं तरह लगा रहता 
हे। एक पल के लिये भी वह आपसे जुदा नहीं होता । ओर आप विश्वास ४ 
कीजिये यहीं “मे” आपके पतन के लिए कारणीभूत होता है । आपके ¢ 
समस्त पुण्य संचय यर पानी फेर देता हे । मुञ्चे एक कथानक याद आ रहा हे- 

एक महल था । उस महल के समीप एक अत्यन्त विशाल मैदान 
था। उस मैदान पर कुक चंचल बालक खेल रहे थे......मौज कर रहे ५ 
थे । समीप ही एक पत्थरों की दरी पडी हुई थी 1 खेल ही खेल में एक 
बालक ने उस द्री में से एक पत्थर उठा लिया ओर उसे महल की 
खिड़की की दिशा से फेक दिया। नीचे पड़ा हुआ पत्थर अब ऊँचा, 
आसमान की दिशा से सुन्दर महल की ओर उठने लगा, उड्ने लगा । 
उसने स्वाभाविक ही नीचे पडे हुए पत्थरों की ओर देखा ओर गर्व पूर्वक 
बोला- मित्रों! टा! टा] अब मैँ आकाश की सैरके लिये जा रहा ह 


बेचारे नीचे पड़े हुए पत्थर भला क्या कहते? पडे-पड़े चुपचाप सुनते रहे । | 


अप्रः 


[+ 


=. 





वे देख रहे थे कि उनका एक साथी निश्चित ही आकाश की दिशा से 
सैर करने जा रहा था। वे निर्जीव थे, निष्क्रिय थे, किन्तु उस क्षण उनके 
मन में भी सहज ही यह इच्छा उत्पत्नन हई कि काश वे भी उस पत्थर 
के.साथ ही आकाश की सैर कर सकते। परन्तु वे तिवश थे उनके पास 
पेख नहीं थे। परन्तु आज बिना प॑ंखों के उनका साथी उनकी ओंखो के 
समक्ष ही आसमान की सैर के लिये जा रहा था। उसे जाता हुआ प्रत्यक्ष 
अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। 


उन्होने देखा कि वह पत्थर महल की खिड़की के काच से टकरा 4 
गया । कांच चकनाचूर हो गया । पत्थर कांच की दुर्दशा पर खिलखिलाकर 
हस पड़ा । बोला- मैने कितनी मर्ता एलान किया है कि जो भी मेरे (५ 
रास्ते मे आएगा, मेरी गति मे रोडे अट्काएगा, वह इसी भांति चकनाचूर 
हो जाएगा । हो गए न तुमभीवकनाचूर। कोच अपने शरीर की यह हालत 
देखकर रो रहा था.......सिसकिया ले रहा था। परन्तु पत्थर अहंकार से । 
फूलकर गोल गप्या हुआ जा रहा था। परन्तु पत्थर बेचारे को भी यह र 
नहीं मालूम था कि किसी भी अहंकार के मारे की गति ऊध्वं दिशा की 
ओर नहीं होती! उसकी गति हमेशा ही नीचे की ओर होती हे । फिर 4 
वह कभी भी ऊँचा नहीं उठ सकता! अहंकार का अंतिम परिणाम नीचे ह 


गिरना ही तो होता है। 
तावदान चकनाचूर करके पत्थर महल के कदन मेँ प्रविष्ट हो अन्द्र ५ 


कालीन पर गिर पड़ा। वह सोचने लगा कि मैं इतनी लेम्बी यात्रा की 
"धर र ल र ल र ल अस अल ऋ आर ह अर = चर 
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| मेरी याद मँ। उन्ह मेरी याद रह-रह कर सता रही होगी । अकस्मात ही 1 
, तो अपनी अतीत यात्रा पर निकल आग्रा था मैँ। किसी से ठीक से 


श त न 
पश्चात काफौ थकान-सी महसूस कर रहा ह| साथ ही मार्ग में मुञ्चे 
युद्ध कसे वाले शत्रु को भी मुञ्चे परास्त करना पड़ा हे। उसमे भी ४. 
शक्ति का पर्याप्त अपव्यय हो गया है । यह अच्छी मुलायम जगह. है 
मै आराम चाहता हू। वह सोचने लगा कि इस भवन का मालिक कितना 
अच्छा है। अवश्य ही उसे मेरे आगमन का पता चल गया होगा, ६ 
तो उसने मेरे स्वागत में इतना कोमल, इतना मुलायम आसन बिछा. रखा 
हे! मेरे स्वागत की उसने पूरी व्यवस्था की हे । मालिक वास्तव में अतिथि ! 
प्रमी मालूम पड़ता है। मै कोई मामूली पत्थर भी नहीं हू । मे तो आकाश 
की दिशा में उड्ने वाला एक महान, एक ठोस पत्थर हू । साधारण पत्थर 
तो मात्र पृथ्वी की गोद मे पड़-पड़े ही सुख मानते रहते हे। आकाश 
मेँ उडने की उनमें महत्वाकोक्षा कभी जागृत भी नहीं होती। मुञ्च जैसे 4 
महान ही यदा-कदा आकाश में उड़ने का साहस कर पाते है । इसीलिए 
तो मेरे खागत मे इतना शानदार इन्तजाम किया गया हे । 


०. 
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जब भी कोई टूटता है, करूणा पूर्णं सवर मे, आक्रोश करता ही ¢ 
े। कच ने भी अकस्मात टूटने की, चूरचूर हो उठने की स्थिति में 
डकृति से सम्पूर्णं ॒वायु मण्डल मे तीत्र लहरियां उत्पन्न कर दीं । महल फ 
के नौकर ने जब कंच टूटने की आवाज सुनी, दोड़कर वह वहां जा ¢ 
पहुंचा । कालीन पर पडे पत्थर को देखते ही रहस्य स्पष्ट हो गया । उसने ॥ 
उस पत्थर को उठा लिया। पत्थर मन ही मन प्रसन्न हो सोचने लगा। ¦ 
कितना भला है इस भवन का मालिक । आते देर नहीं कि स्वागत कसे 


' के लिये उसने खयं मुञ्चे अपने हाथो में उठा लिया हे। कितना ख्याल 


रखते हँ वे अपने अतिधथियों का! अत्यन्त सज्जन है वे! | 
{ 

वह यह सब सोच ही रहा था कि नौकर ने उस पत्थर कोर 
खिड़की की राह नीचे फेक दिया। खुली मुक्त हवा एवं अपनी तीव्र ४ 


अधोगामी गति प्राप्त करके पृथ्वी की ओर वापसी की यात्रा करते समय ४ 
पत्थर सोचने लगा- 


"अब उचित है कि अपने घर लौट चलू। बहुत समय हो चुका 
है घर से चले। मेरे मित्र भी याद कर रहँ होगे। रो रहे होगे बेच 


वद र शुष्य 


मिल भी नहीं पाया था। वह पुनः नीचे उसी देरी में “धपाक' से ४ 
गिर पडा। नीचे गिरने में वेग अधिक होता है। 


` "अषप पण श्रसधसथशण 
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गिरते ही पत्थर की देरी में हलचल सी मच गई। सब पत्थर नेत्र 


विस्तारित कर अपनी गोल-मटोल ओंँखों से उसकी ओर देखने लगे। 
उसने कहा- “मित्रों! अपनी सम्पूर्णं यात्रा मेँ मुञ्चे आप सबकी याद सताती 
रही । वियोग का अत्यन्त दुख हुआ मुञ्च! मेँ प्रतिक्षण यहीं सोचता रहा 
कि मं तो ऊपर आकाश मार्ग से जा रहा हू, परन्तु मेरे मित्र यहाँ मेरी 
याद कर रहे होगे। रो रहे होगे बेचारे! मुञ्चे यह तनिक भी नहीं रूचा, 
कि गैं महलों मे, कालीनों पर पड़ा-पड़ा सुख भोग्‌ ओर मेरे मित्र, मात्र 
नीचे पड़े रहे। अतः मैने महलों के उन सुखों को लात मार दी ओर 
चुपके से खिड़की की राह चला आया । भ्रत्येक द्वार पर पहरेदार जो थे। 
इसलिये मुञ्चे खिड़की राह आना पड़ा । अब में आपसे क्या निवेदन करू । 
बस यही समञ्च लीजिये कि “अपना घर, अपना ही घर होता हे। 
अपने सुख-दुःख का साथी बनकर जीना चाहता हू। बस इसीलिये मेँ 
वापस चला आया हू । 


्लपरल्थल्य्र र< श्र 


अंतरिक्ष की ऊँचाईं पर एक अत्यन्त सुन्दर भवन है। उस भवन 
का मालिक अत्यन्त अतिथि-प्रेमी है । उसने अपने सुकोमल हाथों में मुञ्च 
उठा लिया ओर बेहद प्यार कसे लगा। परन्तु मैं उसके मोह-जाल में 
नहीं फसा । मैने उससे स्पष्ट शब्दों मे कह दिया कि मँ तो अपने घर 
ही लौटना चार्हुगा......यहौँ मुञ्ञे वास्तविक शति प्राप्त नहीं होगी । बस 
वह रोने लगा। मुञ्चे नाना भांति के प्रलोभन देकर मनाने लगा। परन्तु 
अपने प्रिय साथियों की खातिर मैने उसके सखागत को, उसके प्यार को 
ठकरा दिया। अब मेँ हमेशा यही, अपने प्रिय साथियों के साथ ही 
र्हूगा । आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा । 


उसके सब साथी अत्यन्त ध्यान पूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे 
जिस प्रकार आप मेरी बाते सुन रहे हें -। 


क लनल म 
तः १ & इ ्रश्रःश्र~ 0 





+ यह तो मात्र एक रूपक है। संभव है इसे सुनकर अको को ४ 
& मन ही मन हंसी भी आ रही हो) कुछ सोच रहे होगे किं कैसा मूख यै 
% था पत्थर, महलों के सुखों को छोडकर नीचे आ गया । ग 
र ए 
ह यै भी आप लोगों की भांति सोचता रहता ह । मेँ सोचता ज 
हं कि हम लोग भी पत्थर है। प्रभुता के आनन्द को छोडकर ट 
पशता को स्वीकार करके इस निम्न स्तर की जिन्दगी व्यतीत करने ॐ 
में सुख मान रहे है । क्या उस पल्थर की जिन्दगी में ओर हमारी ® 
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त 
जिन्दगी में कोई मूलभूत अंतर हे । 


जहां पर भी हम “मै का प्रयोग करते हँ हमारी बुद्धि पत्थर की 
बुद्धि होती है, हम पशुता का ही अनुभव कर पाते हे। यदि हमें अपनी 
इस बुद्धि की अनुभूति हो सके, तो हमारा जीवन अत्यन्त सरल, निष्कपट 
जीवन हो जाएगा। हम विनप्र हो सकेगे! हमें ज्ञात हो जाएगा कि हम 
मात्र बालू की नीव पर खड़े है। हमारे स्वप्र-महलों की नीव ठोस, मजबूत | 
नहीं है। मात्र अपने अहं का ही पोषण कर रहे हैँ । परन्तु यह वास्तविक 
अनुभूति कम भाग्यशाली ही कर पाते हे। हमारा सब संचित पुण्य, 
अहंकार क्षण मात्र में छीन लेता हे! हमारे समस्त प्रयसों को एकदम 
निष्फल कर देता है! हमें शक्तिहीन वना देता हे । ऊँचाइयों को छूने के 
उपरान्त भी, हमें नीचे अने को बाध्य होना पडता हे। धन्यदहैवे जो 6 
ऊचे उठने पर कभी नीचे नहीं आते, नित्य ऊँचे. उठते रहकर परम पद 
प्राप्त कर लेते दै। "यै" का ताला संयम के हथोडे से एवं प्रज्ञा 
की छेनी से ही टूटता हे ! अन्यथा यह हमें उस ऊंचाई तक पर्हुचने | 
ही नहीं देता । | 






आप स्यं आत्म निरीक्षण एवं परीक्षण करके देखें, तो पा्यँगे कि £ 
सिद्धालय की ऊचाइयों को दूने की अद्भुत क्षमता रखने वाला जीव 
आज अहंकार के कारण, पतन के कगार पर खड़ा एक धक्ते की प्रतीक्षा $ 
कर्‌ रहा है। व्या यही मानव का स्वभाव हे। अहंकार मे मानव के ज्ञान ¢ 
की धच्नियां उड़कर उसे अधोगति की किस चरम सीमा तक पर्हैचा दिया { 
हे। ज्ञान को हमने खुली हार में बेच दिया दै। शति की निर्मल धारा 6 
को हमने मलिन बना डाला है। अहंकार की गोद मे अनन्त दुःखों को | 
ही जन्म मिलता है। वज्र की काया को यह निमित्त मात्र में .मृत्यु की 
गोदी में सुला देता है। नैपोलियन, हिटलर, बिस्माक की विश्व विजय 
की अहंमान्यता पल मे धूलिधूसरित हो गई । किसी समय जिनका सितारा 4 
सूर्य की. प्रभा को भी मात करता प्रतीत होता था। आज उसका कोई & 
स्मरण भौ नहीं करएता। अहंकार एक एेसा अनोखा जादूगर है जो 
आपको मोह कौ निद्रा में चिरकाल के लिये सुला देता दै। धर्म § 


मागं की ओर बदृने ही नहीं देता । शाश्वत अमृत की खोज नही 
करने देता! 
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अहंकार एक एेसी मोह निद्रा है कि जिसके प्रभाव मे मानव छ 
कुछ भूल जाता हे। अपने सम्पूर्णं होश-हवास खो नैठता है। अतः, 


+++... >... 


निलः लिलि 
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र अहंकार का पूर्णं विसर्जन ही यथार्थं मेँ वास्तविक जागरण है । -संत 1 
ॐ तुलसीदासजी ने एक पद में लिखा है कि- “जागै पुनि न से हौ- जो 
ह्र एक नार इस मोह निद्रा से जग जाता है, वह पुनः नहीं सोता। एेसा 
प्राणी ही आत्म प्राप्ति की दिशा से सचेत होता है । इस प्रकार हम सब ` 
बराह्मतः जागते हुए भी यथार्थं में सोये हए है । ं 






आप सब यहां शांततापूर्वक बैठकर मुञ्चे सुन रहे हँ । ब्राह्म रूप 
से देखने पर जागते हुए ही प्रतीत हो रहे हैँ किंतु यदि आप क्षण भर ‰' 
के लिये अपने अन्दर ज्ञांककर देखने का प्रयास करेगे, तो पारयेगे कि & ` 
आपके भीतर अनन्त सप्र साकार हो रहे है, मिट रहे है। मन कहीं भी & 
स्थिर शति नहीं पा रहा है । वह अत्यन्त उद्विग्न है, व्यग्र है। आप ३ 
अपने इस मन को टटोल कर देखिये, यह आपको वहां कदापि नहीं 4 
मिलेगा । यह कहां कहां भटक रहा होगा, आपको भी खबर नहीं होगी । @ 
जब मन भटकता है तब आप पर एक अद्भूत मूर्छा छायी होती ` है । 
आप भटक रहे है, इसका आपको कोई बोध नहीं होता । ब्राह्यतः होश 4 
मे रहते हए भी आन्तरिक दृष्टि से आप बेहोश ही रहते है । इस प्रकार & 
हमरे जीवन का अधिकांश अंधकार में ही गुजर जाता है। दीपक पास 


| | मेँ होकर भी उसे प्रज्वलित कर उसके प्रकाश का हम लाभ नहीं प्राप्त ¢ 


(>. 


कर पाते। यह हमारा अज्ञान ही नहीं तो ओर क्या है? कभी किसी ने 
हमे जगाने की कोशिश भी की, तो हमने उसे नकार दिया। उस ओर 
ध्यान ही नहीं दिया । | 


6 र 


एक समय एक शासख्र-सभा-मंडप मेँ एक विद्वान पंडित प्रवचन कर + 
रहे थे। गोव के सन्मानित एवं प्रतिष्ठित सेठ साहूकार भी उस प्रवचन 
को सुनने के लिये वहाँ आये हुये थे। दिन भर जो व्यक्ति धन की 
पिपासा शान्त करने के लिये भटकता हो, वह भला शान्त चित्त से प्रवचन 
कैसे सुन सकता है? धन ओर धर्म का तो जरा भी मेल नहीं जमता। 
मण्डप मे टण्डी-टण्डी हवा लगते ही वह धनिक व्यक्ति आराम से सोर 
गया । प्रायः होता भी है कि धर्म सभा में नीद अधिक आती है। पंडित ै 


जी का हठात उनकी ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। उन्होनि पूछा व्यो- सेठ 
जी, तनियत ठीक नहीं है आपकी? नीद आ रही है? 


"अर श्रः 


८/ 
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सेठ जी ने चट से आंखें खोली, ओर तपाक से बोले-“जी नही, ४ 
पंडित जी । मै जरा भी नहीं सो रहा हू दर असल बात यह है कि 
आंख बद करके ही तो प्रवचन का वास्तविक आनन्द राप्तं होता है । 


"शशशथशशलश्रश्र्र श्र श्र श्रः 













न िननहििर 0 जिषे ८८ तै 
ण तभी ध्यान विषय की ओर केन्द्रित होता है ओर मन को एकाग्रता प्राप्त 

| १ होकर, वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है। मेरा अभ्यास हे कि जब भीमं ५ 

प प्रवचन सुनता ह, आंखें बन्द करके ही सुनता ह| ॥ 

च 

| पंड्ति जी पुनः अपना प्रवचन सुनाने लगे। थोड़ी देर के बाद्‌ ॥ 

1 पेडितजी का ध्यान पुनः सेठजी की ओर आकृष्ट॒हुआ । पंड्ति जी को $ 

र इस बार भी वही शंका हुईं । उन्हनि पुनः सेठजी से पूछा - ' "सेठजी, ¢ 

मालूम होता है, आप सो रहे हं।' ५ 

| क 

सेठजी को एकाएक उन पर क्रोध हो आया । उनका अहंकार चुरीले 

फणीधर के समान फुफकार कर एकाएक जागृत हो गया । बोले- 4 

&# 
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"नहीं पंडित जी! मै जरा भी नहीं सो रहा हू। आपसे मेँ पहिले 
भी निवेदन कर चुका ह कि मै आंख मूदकर ही प्रवचन सुनता हू। | 
प्रवचन का आनन्द लेता ह, परन्तु आप इसे न जाने क्यों समञ्जना ही ४ 
नहीं चाहते? क्या आप इस विशाल जनसमुदाय के समक्ष मुञ्चे लच्नित 
तो नहीं करना चाहते! अब कृपया मेरी चिता छोडकर आप अपना प्रवचन 0 
चालू रखिये। मै आंखे बन्द करके वैटू या आंखं खुली रख. इससे ॥ 


7 
आपको कोई मतलब नहीं ।'' ¢ 
९५ 
प्रवचन चालू हो गया ओर सेटजी ने पुनः पूर्ववत्‌ आंखें बेद कर ली । ६ 
1 9 
र ई ४ 
+ स तो थोड़ी देर देखते रहे। जब उनसे नहीं रहा गया, तो र 
। उन्हनि पुनः पूष लिया- “सेठजी जाग रहे है क्या? इस वार सो रहे हे 
2 ५4 क्या''- यह नहीं पूछा था । क 
र & 
‰ सेठजी ध स्वाभावश पुराना उत्तर पुनः दोहरा दिया । बोले- नही-नही 
¢ कौन कहता है?" 4 
च ८. 
र 
र ओर इस नार वे पकड़ मे आ गए। सभा मे समस्त श्रोताओं ने 
+ भी उनका उत्तर सुना ओर वे सब भी बिना हसे न रह सके। ४ 
& बस यही हाल हम ओर आप सबका है। हम सन सोये हए है ४ 
£ ओर जब कोई ज्ञानी स्रेहवश हमे जगाने का प्रयलल करता है तो ह्मे 


1. 


न 00 ५९ 5 
तुरन्त क्रोध आ जाता है। हम उसकी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देते 


हमारा अहंकार हमें सदा श्रम में ही रखना चाहता है; आत्म-कल्याण 
की बातें सुनने ही नहीं देता । इसी मोह निद्रा चे ही हमे- वास्तविक 
तत्व को प्राप्ति से वंचित ररा है। हमें आंख उठाकर देखने का 
अवसर भी नहीं देती। 


न 


नि 
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जो अपने अहंकार क्ती रक्षा का ्रयल्न करता है वह स्वयं 

क्तो नष्ट कर देता है। जो स्वयं को बचाना चाहतं हे, उन्हे अहंकार 
क्रो नष्ट करना ही होगा । यह अत्यन्त अपरिहार्य हे! सरल, निष्कपट (0 
अहंक्ार शून्य मन मेही मार्दव धर्मं का उदय होता हे। 4 
£ 








अभी-अभी कुछ दिन हुए जब में छत्तीसगढ़ अन्त में ही, 
अकलतरा गया था। मार्गं मे मुञ्ज एक विशाल नदी दिखाई दी। 
मे, जहोँ तक दृष्टि जा सकती थी, नदी के किनारे के जल को 
देखता रहा । हरे-हरे पोथों ने दूर-दूर तक नदी के निर्मल जल को 
मानों घेर सा लिया था। दूर-दूर तक पोधे विस्मृत हो चुके थे। 
उन्होने मानो नदी को पूर्णं रूप से ढक लिया था। बाह्यतः यह 
पता नहीं चलता था कि नदी में पानी हे। उस दृश्य को देखकर 
हठात्‌ मेरे मन में यह विचार क्छध गया कि, मानव का मन | 
बिल्कुल एेसा ही है। मानव के निर्मल, शुद्ध मन में इन हरे पोधों ध 
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र की ही भांति सर्वत्र अहंकार फेला हुआ हे। उसने शुद्ध मन को ॐ 
% पूर्णतया ढक लिया है। पता भी नहीं चलता कि उसके मन हे & 
> भी या नही! कितनी अदभुत बात है। जब मन काही पता न 3 
+ हो, तब शुद्धता की, निर्मल होने की बात ही उपस्थित नहीं होती । ५ 
र 
4 पौधों को हटाने भर की देर है, उनके नीचे शुद्ध-निर्मल जल ४ 
> अवश्य ही मिल जायेगा, इसमें कोई सन्देह नही! बस इसी प्रकार अहंकार 4 
& के परदे को हटा दीजिये, ओर देखिये आप का मन कितना शुद्ध, शान्त + 
र ओर निर्मल है। उस मन में सत्य कितनी मधुर आभा से युक्त हो आपकी ष 
५ ओर मुस्कराता हुआ देख रहा हे । आपके स्वागत के लिये कितनी आतुरता १८ 
से प्रस्तुत हे। ४ 
4 बस इस अहंकार की जडता को आत्म पटल से दूर कर दीजिये, ‰& 
र संपूर्णता से हटा दीजिये, इसे पुनः वेश न कले दीमिये, आप देखेगे ह 


र कि आप पूर्णं चैतन्य से युक्तं है । आपका यह महिमामय मुख मण्डल “~ 
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अपूर्वं दीप्ति से जगमगा उठेगा। वह आतम ज्योति की प्रभा हे । अहंकार 
की जडता, आत्मा को भी जड़ बना देती है । जडता ““सत्य'' की सुखद 
अनुभूति से हमे सर्वदा वंचित रखती है । भला अहंकार के रहते हुए हमे ¢ 
पूर्ण सत्य की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती ह? # 


अहंकार उस अग्नि के समान है जो लिना ईधन के ग्रज्ज्वलितः 
होती है। यह अग्नि आत्मा के समस्त गुणों को जलाकर भस्म 
कर देती है। मार्दव धर्म उस शीतल जल के समान हे जो संतप्त 
आतपा. को श्ण यें संतृप्त कर देता हे। ¢ 


इस संदर्भ मे मुञ्चे एक कथा याद आ रही है......आपको सुनाता ¢ 
हू सुनिये- 


कैलाश पर्वत पर स्वर्ण-कलश युक्त एक अप्रतिम, अत्यन्त सुन्द्र 6 
स्वर्णं मंदिर था मंदिर की दीवालों म बहुमूल्य हीरे-जवाहरात जडे हुए थे। 
उस मंदिर के पास अपार संपत्ति भी थी? उस मंदिर का वृद्धः पुजारी 
मरणासन्न स्थिति में था। उसे इस बात की अत्यन्त चिन्ता थी कि उसकी ¢ 
मृत्यु के उपरान्त एक योग्य पुजारी उसे मिल जाता, तो वह शांतता पूर्वक भ 
दस देह को त्याग देता। ६ 


अतः अत्यन्त विचार पूर्वक उसने नीचे ' के गांव में खबर पहुचाईं & 
कि उसे मंदिर के लिये एक योग्य पुजारी का चुनाव करना है । जो व्यक्ति "ई 
अत्यन्त शक्तिशाली होगा उसे मंदिर का पुजारी चुना जायेगा । कौन सर्वाधिक 
शक्तिशाली हे, पुजारी पद के योग्य है इसका सन के समक्ष . वह चुनाव | 
करेगा । एक तिथि निश्चित कर दी गई । पुजारी ने एलान करवाया कि ह 
जो स्वयं को अत्यन्त शक्तिशाली समञ्ञते है, वे सूर्योदय के पूर्व इस ¢ 
तिथि को पर्व॑त की चढ़ाई प्रारम्भ कर दे। जो व्यक्ति सर्वप्रथम शिखर !# 
पर पर्हुचेगा, उसेही मंदिर का पजारी पद प्राप्त होगा । #: 
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सम्पूर्णं राज्य में दूर-दूर तक यह खबर फैल गई । अनेक व्यक्तियों & 
के मन में तत्र उत्कंठा जागृत हुई कि वयां न प्रय पूर्वक भाग्य को ¢ 
आजमाया जावे सुन्दर मन्दिर है.....अट्ट सम्पदा है । मंदिर की जगमगाती § 
रन जटित दीवालं उनकी आंखों के सामने नाचने लगी । हर शक्ति सम्पन्न 4 
व्यक्ति स्वर्यं को उसका एकमेव अधिकारी समञ्चन लगा। मधुर सपरं मे 
लीन रहने लगा। भला इस संसार मे एेसा कौन व्यक्ति है जो सम्पत्ति ५ 


भमनपस्यल्पलल्वपानय्य्यहलयल्पल्स्यस्य्यरः 
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प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहो? उस समस्त क्त्र मे जिसने 22. 
शक्तिशाली लोग थे वे सब वहां पर एकत्रित हो गये । सम्पत्ति राप्ति की 
अदमनीय-लालसा से दीप्त चार सौ युवक निश्चित तिथि को सूर्योदय 
के पूर्वं उस स्थान पर एकत्रित हो गये। शक्ति का प्रदर्शन भी अद्भुत 
था जो स्वयं को जितना अधिक शक्ति सम्पन्न समञ्चता था। उसने उतना 
ही अधिक वजनदार अपने कंधों पर, सिर पर रख लिया था। पर्वत की 
अगम चढ़ाई, पत्थरों का भारी बो्च, प्रतिपल उन्हे एेसा प्रतीत होने लगा 
कि स अब उनके प्राण चूट : जर्ण । वे शिखर तक नहीं पहुंच पायेगें । 
वे उस अपार सम्पत्ति के स्वामी कदापि नहीं बन पाएगे । उनका अहंकार 
उरे कष्ट सहनेकी प्रेरणा प्रदान कर रहा था कि पीडा। कष्टष्ी तो 
उसका भोजनहे । सेवा करने मे भी कष्ट सहना पड़ता है। परन्तु इस कष्ट 
मं पीड़ा नहीं होती। एक प्रकार का सुखद आनन्द होता है जो संतोष 
प्रदान करता हे, परन्तु अहंकार को कष्ट एवं उससे उत्पन्न पीडा स्वीकार्य थी । 


सम्पत्ति प्राप्ति की लालसा में किसी को भी विश्रान्ति के लिए 
भोजन के लिए अवकाश नहीं था। बस एक ही धुन सवार थी कि 
कौन सबसे पहिले शिखर पर पर्हैचता है। कौन उस अदरूट सम्पत्ति का 
मालिक बनता हे। 


कुछ तो पत्थरों के बोज्ञ से पिस गये, दबकर मर गये। इसका & 
उत्तर दायित्व उन्हीं पर॒ था। परन्तु आर्य है कि मृत्यु के अंतिम क्षणो § 
तक उन्होने वह बो अपने सिर से नहीं उतारे दिया। बोञ्ञ से मुक्तं 
होने के लिये कोई प्रयल नहीं किया। क्योकि अधिकतर बोड्च ही तो @ 
उनके पौरूष का प्रतीक का, उनके अहंकार का पोषक था। कुछ लोग ॥ 
खड मे गिर पड़े, बोज्ञ से लडखड़ा गए, स्थिर न रह सके । कुछ बेचारे 
मार्ग में अस्वस्थ हो गये। कुछ लोगों के हाथ पांव बोञ् के कारण, ¢ 
गिरने से चोट लगने के कारण टूट गये परन्तु आश्चर्य था कि बोञ्च कम 
करने को, उसे सिर से उतार फेकने को कोई भी राजी नहीं, था। शक्ति € 
प्रदर्शन का कितना अदभुत तरीका था। 







व॒ अपनी युन में आगे बढ जा रहे थे। किसी को भी किसी की ( 
ओर देखने तक कोई फुरसत नहीं थी। सब को बस एक ही धुन थी 


कि सबसे पहले पचे ओर अपार सम्पत्ति का मालिक बने! 
ओज हम भी इन यात्रियों की भांति अहंकार के बोज्ञ से दबे हुए 


धन प्राप्ति की अन्धी दौड में आगे बढने में प्रयलशील हे। हम टूट रहे 
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(11 11 (1. लिरण्ठ््ण्ठे ६२ मतिमः 
है......आत्मा टूटकर बिखर रही है- सत्य की ओर से हमारी आंखे 
बद है। दुःख ओर अपार पीड़ा तथा कष्ट सहते जा रहे है किन्तु बोज्ञ ६ 


कम अथवा हल्का कसे का भी प्रयास हम नहीं करते छोड्ने की तो ५ 
वात ही दूर हं। 


भी गहन होता जा रहा है। लोग पर्वत शिखर पर पर्हुचने के करीब हे । 
तभी सबने देखा कि अभी-अभी जो सनसे पीछे था, वही सबसे आगे | 
निकल गया है। सब अल्यन्त हैरानी से उसकी ओर देख रहे हैँ । ओर & 
वह है कि अपार भीड-बाद्‌ से बस एकदम आगे बढ़ा जा रहा है।। 
दुबला -पतला-कमजोर हे किन्तु फिर भी आगे नदा चला जा रहा है। 


५ 
परीक्षा की अन्तिम घड़ी समीप आ रही है। शाम. का धुधलका ( 
५ 


उसकी गति, उसकी अदभुत चाल, उसका प्रयास एवं अदम्य 
उत्साह देखकर कुछ लोग॒वबरबस ही हंसने लगे- कहने लगे । यह तो 
कोई पागल मालुम होता है। भला इसके शिखर पर पर्हुचने का क्या 
प्रयोजन है? इसमे क्या तुक है। यह तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं 
है। यह तो अत्यन्त दुर्बल, कमजोर प्राणी है- उसने तो बोञ् फक दिया 
दै ओर तेजी से आगे बढता जा रहा है। 

लोगों ने उसकी ना समड्ली पर उसे टोका। उसे रोकने का प्रयास 
किया, बोले- “तुम कहां चले जा रहे हो? तुम्हारे शिखर पर पर्हुचने से 
क्या लाभ होगा? परन्तु उसने लोगों की बातों की ओर कोई ध्यान नही 
दिया । वह केवल तटस्थ भाव से आगे बढता ही चला गया। लोग उसे 
मूखं समञ्ञ कर हसते रहे, वह मोन चुपचाप आगे बढता चला गया ।'" 4 
, 
“ओर शाम के धुधलके मे सबने सुना कि प्रमुख पुजारी ने उसे 
मंदिर का पुजारी नियुक्त करने की घोषणा कर दी है।” यह सुनते ही, 
सब बोञ्िल प्राणी अवाक रह गये। किन्तु वस्तुस्थिति समञ्जते ही एक 


साथः चिल्ला उठे कि- यह तो अंधेर हो गया। हम सबके साथ घोर 
अन्याय हुआ है । 


पुजारी ने विनप्रतापूर्वक स्पष्टीकरण किया- 


च 


० ययया 


५, 
4 


“किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। ओर न ही को 
अधेर ही हुआ है। परमात्मा का पुजारी बनने का अधिकारी वास्तव म 
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नि ६३ 1 
वही प्राणी हं जो अहंकार से मुक्तं हो गया हो । इस. युवक ने अहंकार 4 


के बोज्ञ से मुक्त होने के अदभुत साहस का, अपार शक्ति का आप १4 
सबके समक्ष परिचय दिया है। बाकी के सभी परीक्षार्थी अहंकार के बश्च 
से दबे हुए हं । अहंकार के बोञ्ञ से मुक्त होने पर ही तो जीवन पथ 
मे आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। उसे ही आनन्द स्वरूप 
परमात्मा की प्राप्ति हो सकती हे। 


अतः हम सब इस बात को हमेशा याद रखने का प्रयत करं कि 
यदि हम अहंकार के बोज्ञ से दे रहेगे तो यह हमें सत्य-पथ से व्मेशा 
विचलित करता रहेगा । हमारे मस्तिष्क में हमेशा एक तनाव बना रदेगा | 
परमात्म पद की यात्रा में यह एक अवरोधक रोड़ा है, पत्थर है । इसका 
भार मानव-जीवन में सबसे गुरूत्तर भार है। यही. भार आपको, हम !& 
सबको, ईश्वर की ओर उन्मुखा करने से रोक रहा है। अतः सब दृष्टि 
से निर्भर होने में ही हम सबका हित है, कल्याण है। 


क त प्र ४.९9 शष 


यदि हम सब अहंकार से रहित हो, अत्यन्त सखच्छ हलके मन से 
अपना सिर ऊचा उठाकर जीवन के उच्च हिमाच्छादित धवल शिखरो की 
ओर देखे जो सूर्य (धर्म) के प्रकाश से आज भी चमक रहे है -ओर 
अत्यन्त प्रेम पूर्वक हरमे अपनी ओर बुला रहे है- तो हम पार्येगे कि वह 
हमसे दूर नहीं है, हमारे बिल्कुल समीप हे। मात्र अहंकार के बोञ्च से 
हमे खाली होने की आवश्यकता हे । 


अहंकार उस पथरीली भूमि के समान है जिस पर आत्मतत्व ¢ 
रूपी बीज कभी भी उगना संभव नहीं है। यह वह अदभुत बीज 
है जो निर्मल भूमि मे समता के जल से सिंचन करने से ऊगता }& 
है, अंकुरित होता है, करूणा की हवा में प्रेम के सिग प्रकाश 


"पकभर श्र्र लवाय 


मे विकसित होता हे। पौ 

‰ 
इस प्रकार आप देखेंगे किं मानव के अद्भुत मन को पूर्व रूप से संतु ‰ 
करने में उत्तम मार्दव धर्म अत्यन्त पुष्टता से सक्षम है। इसके अतिग्नि २ 
किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है जो मानव को पूर्णं संतोष, पूर्ण शां ४ 


पूर्णं तुप्ति प्रदान कर सके। अतः जो प्राणी इस प्रकार पूर्णं तृप्ति चान $ 
है उन्हं सच्चे मन से इसे अपनाना चाहिये। चाहे इसे आप अभी म 5 
अपना ले चाहे कल, मात्र अपनार्पे अवश्य ही । मेरी खयं की भी यदीं र 
आंतरिक इच्छा है- इस परम पनीत. मार्दव धर्म॑के अतिरिक्त इस्‌ क्षण 6 
"श्र ्रश्रश्र< ्र्र श्रः "श्र %रर 
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मुञ्चे ओर किसी तत्व की इच्छा नहीं है । यही तत्व हमारे जड़-जीवन में | 
दमे ऊचा उठने मे परम सहायक है। यह हमारा परम सुख हे, परम 
प्रिय साथी हे। 


बीती जीवन की राते, लोट कभी न आती, 
मादर्व धर्मं धारण जो करता, उसकी निशा दिवस बन जाती । 
जन्म मरण के दुष्ट चक्र से, क्या कोड कभी लच पाया हे? 
कर्मरत हो धारो मार्दव, आतम अजर अमर बन जाती । 


जीवन की ये ससे लौटकर कभी नहीं आतीं। यह सम्भव नहीं 
है। किन्तु इन सासों के माध्यम से ऊपर अवश्य ही उटा जा सकता 
हे। इनकी सहायता से जीवन मे भार मुक्त दशा अवश्य ही प्राप्त की 
जा सकती है। सघन अंधकारपूर्णं निशा को धवल प्रकाश से युक्तं दिवस 
मे परिवर्तित किया जा सकता है। जनम -ओर मरण के चक्र से आज 
तक कोई भी प्राणी बचकर नहीं निकल सका है किन्तु प्रकाश के सदृश्य प 
ही, उतना ही सत्य है कि अजर-अमर पद अवश्य ही प्राप्त किया जा # 
सकता है। निरअहंकार के सद्भाव मे ही जो भी उपलब्धि होती हे । जीवन % 
मे वही वास्तविक उपलब्धि है। वहीं जीवन का सदुपयोग है । एेसा जीना 
ही सार्थक हे। | ॥ 


जो भी अहंकार के साथ जीते दहै, वे व्यर्थ ही जीते है; वे व्यर्थ 
ही जीवन मरण का ताना-बाना बुनते रहते है । इस भार को वहन करते ह 
रहते है। वे नित्य जीवन में प्राप्त बहुमूल्य अवसर को नष्ट करते रहते ¢ 
है। जीवन के जिन उत्तम क्षणों में कुछ पाया जा सकता था, उसे वे 
खो देते है। इस भकार अहंकार की स्थिति में मानव मात्र मिटता 4 
ही हे, बनता कभी नहीं । सब कुछ खोता दै, उसे प्राप्त कुछ भी 
नहीं होता । 


4/९ 


ज 


एक शहर था। शहर से कुछ दूर एक व्यक्ति चार कुत्तो के साथ 
खेल रहा था। अकस्मात उसका एक मित्र वहोँ पर्हुव गया। दोनों 1 ट 
आपस मे मिलकर बहुत खुश हए। बहुत दिनों के बाद जो मिले थे। 
मित्र वहाँ पर अकेला ही था। उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति वहा 
नहीं था। मित्र से उसने पृच्छा कि उसके परिवार के अन्य लोग कहाँ दै?, 
कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। 
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इस पर मित्र मुस्र टिया - उसने चुपचाप कुलो की ओर इशारा १ 
करिया ओर व्रोला, किय ही मरे परिवार के प्रिय सदस्य ह। इनकी सग्ति ४ 
न दही मेया जीवन व्यतीत हां रहा. हे। पित्र सोचने लगा क्रि क्या मानव 
पराणी इतना अधिक गिर गया हे कि अव्र कुत्ते उसके साधी बनने ले 
क्या मानव क्रा मानव प्राणियों के प्रति प्रेम नही रह गया है? 


उसने पृचछा "क्या मानव प्राणियों के साथ रहना तुमने दौड दिया है? 


मित्र ने कहा "चैधु कुत्तो की मानव से तुलना मत करो कुत, -कुतत 
ह । मानव, मानव है । इस प्रकार तुलना करना अभद्रता है। मैने मानव & 
प्राणियों के साथ रहना त्याग दिया इसलिये इन मूक प्राणियों के साथ ¦ 
रहने लगा। आज का मानव पशु तुल्य हो गया ह....वह अब पूर्ण नहीः& . 
रहा, अधूरा हो गया है। पशुओं को कोई अधूर नहीं कहता । कुत्तो पर 
सभी विश्वास करते है । ये प्राणी अत्यन्त प्रामाणिक होतें है। परन्तु 6 
कितने दुःख की बात है कि मानव प्राणियों पर कोई भी विश्वास नही 
करता। मानव. प्राणी ही विश्वास नहीं करता ।. र 


र 
ये कुत्ते अल्यन्त बुद्धिमान प्राणी है; उतने ही ईमानदार है । इन प 


प्रप्र एः &‹ 9 


सहजता से विश्वास किया जा सकता हे । यह सुनकर अवश्य ही अजीब 


सा लगता होगा; ओर है भी दस्जसल मे यह अजीब बात । ज आदमी 
पसन्द नहीं करता, जितना पशुओं के साथ 


आदमी के साथ रहना उतना प 
से भी बदतर हो गया है । 


रहना पसन्द करता हे। वह पशु 


कुत्ते मित्र की नात को अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन रहे थ । वे हसने लगे। 


यह सब नाटक देखकर मित्र हिरन हो ¦ ६ 
की कोड सीमा न रही उक स व 
मात्र एेखा प्राणी है जो कि हस सकता हे । यह देखकर उक क 


के लिये संभव नहीं हे। फिर इन कुतो को हंसतां हा नौ 
आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था । ध 
4 







देखकर कुत्ते ने 
उस मित्र को इस प्रकार ध । आया । ५ ८ 
, केहा- कि हम कुत्तो में मानव की ओर देख - रहा था ।. £ 


भाई प बोलते है मित्र अब अव्‌ हो नि 
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न २९ 


“९ ८ ५ | 
व्ह साचनग्डाश्रा, विः मन त्रः साधी खता वाल भी र्द्रा ₹....पाननक& 
प्राणियां की भाति चान रदा दै। उसने आज तक क्रिसी कुत्ते का मानव 

॥ ॥ 


> 


प्राणी की तरह बोलते हृष्‌ न कभी देखा नही कभीसुनाही धा। ४ 
¦ र ६ 

अभी उस मित्र करा आश्चर्य का दौर समाप्त भी नही हो पाया भि | 

था कि अचानक दूसरा कुत्ता बाल उटा- # 
९ | 

"यह बिगाड़ हमारे अन्दर आदमियों के साथ रहने से ही आ गया 


२ 
है। हमारी जाति में इस प्रकार प्रहिले न कभी कोई कुत्ता बोलता ही था 


ओर न दही कभी हर्यता था। यह दोप मानव की संगति में रहने से ही 
हममे आ गया है। ओर अव्र तो हम समङ्लते है कि हमारी प्रामाणिकता ‰ 
के कारण मानव हम लोगों के साथ रहना ही अधिक पश्चद.क्रेगा। £ 
अपक्षाकृत मनुष्यों के साथ रहने के।'' ४ 


ध 


५ (> च 11 (11110 ४ 


प्रा 


४ 

। भ, 

। क. + 

र कुत्तों को भी मानव की कमजोरी का ज्ञान हो गया है? वे भी & 
जान गये हं कि मानवे की कमजोरी क्या है2 है न आश्चर्य की बात। ‰ 


[411 1 
[ 


पशु तो मानव की कमजोरी को समञ्च गए है। किन्तु मानव प्राणी 
जो कि स्वयं की ही कमजोरी. को नहीं समञ्च पाया है। 


ए 





अहंकार मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम मात्र पूंछ हिलाते 
है ओर उसका अहंकार दूर हो जाता है । वह हम पर प्रसन्न हो जाता है । 


अहंकार मानव सुन्दर महलों के सपने देखता हैः ज्मोपडियां एवं 
ज्ञोपड़यों में रहने वाले दीन-दसिद्र प्राणी उसे. दिखाई नहीं देते । यहीं तो 
उसके जीवन को पराजय हे। वह इसीलिये तो आलौकिक आनन्द की 
भराप्ति से, अनुपम सोन्दर्य की सुखद अनुभूति से वंचित. है । वह अहंकार 

` का .नीरस बोज्ञ उठाए जिन्दगी को वोञ्चिल बनाये धूम रहा है । सपनों, मे 
महलों को सजाता है, स्वप्र जब साकार नहीं हो पाते, तो वहं क्रोध मे 

, बिखर जाता ह, टूट जाता है, निराश होकर विवेक खो देता है। ओर & 
अपने जीवन में पागलपन का प्रदर्शन शुरू कर देता है। जिस वस्तु को 
वहं स्वयं बनाता है, उसका निर्माण करता है, उसी को स्वयं मिटा भी 


"+ ¬ 
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भन. ६.= 
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० मे उसके नेत्रे दीपक शिखर को धूलि-धुसरित करने मेँ भी किसी & 
सकाच का अनुभव नही करते। एक हाथ तो उसका बहुमूल्य दान देता & 
यभ पसपलयलपथपर र 
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~ कि समस्त लोग यहीं विश्राम 


ल ६७ अ 


>। किन्तु दूसरा दाथ चुपचाप इस दान को समेट लता हे। एक ओं + 
ते वह हमें प्रेम, करूणा, वात्सल्य का प्रतिरूप दिखाई देता हे, किन्तु 
>, 


दूसरे ही क्षण उसकी . घृणा, द्वेष, निन्दा से युक्त दानव स्वरूप देखकर ४ 
लम हत्‌ बुद्धि हो दिपूढ से हो उठते ह । ९ 


इस, देश मे भरत नाम के एक चक्रवती सम्राट हो चुके हँ । उन्हीं | 
क नाम से इस देश का नाम भारतवर्षं पडा । चक्रवर्तीं सम्रार पुराने दिनो 
मे हभ कसते थे......-अब नहीं होते, एसा जिनागम भ लिखा है । उसने 
सम्पूर्ण जगत को जीत लिया था। छियान्नवे हजार रानियों से युक्तं उसकी 
अतुलनीय भोग सम्पदा होती है। एसी मान्यता है कि जो भी चक्रवर्तीं 
होता है उसे वृषभाचल पर्वत पर अपनी विजय्‌ पताका फहरानी होती हे । 
विजय. का इण्डा गाडना होता है । चक्रवर्ती के लिये यह एक अव्यन्त 
गौवपूर्ण क्षण होता है । भला इससे बढ़कर अहंकार का ओर क्या स्वरूप 
चे सकता है कि मै चक्रवती राजा हू. .....समस्त राजा मर मनाहत है, गुलाम हे । 


„म 
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चक्रवती भरत के आयुष्य मँ भी विशाल वृषभाचलः पर्वत की ९ 
सुट्‌ढ्‌, अडिग चदान पर अपने खर्णक्षर अंकित कले का अवसर ब्रात # 
हुआ । कितने प्रसन्न हुए होगि वे उस क्षण कौ कल्पना कीजिये । अपनी ॥ 
समस्त सेना को लेकर वे वृषभाचल पर्वत की दिशा मे चल पड़े। गतं 
से मस्तक ऊँचा था, सीना तना हुभा था, पैर जमीन पर नहीं पड़ रे फ 
ये। आंखि आकाश में भी किसी उच्च बिन्दु पर नहीं टिक पा रही थी। ४ । 
गौरव से अभिभूत भ्राणी के लिये वह क्षण उत ही महत्वपूर्णं था । } 
समस्त राजाओं को पराजित करके वे लैटे -थे। विरली आलाओं को ही १ 
वृषभाचल के उत्तुंग शिखर पर प्ुचने का सौभाग्य भप्त होता है। हजारो ४ 
लाखों वर्षो मे कीं कोई _विरला सन्ना ही चक्रवर्तीं पद्‌ प्राप्त कर पाता ‰ 

^ द्वारपाल ने उनसे कहा ४ 


| की तलहरी मे पहुचे, दः 
ठ! जन्‌ वे स्नाव म॒ कर मात्र चक्रवती ही शिखर पर जार । 


- सन 
सामान्य जन तो वृषभाचल के दर्शन भी नहीं कर सकते अतः आष = ४ 
£ 


का प्रवेश असंभव है। | ४ 
चक्रवती भरत उस प्रहरी के साथ अकेले ही पर्वत पर गये। च & 
सब लोग नीचे रह गये । ग्रही के हा मे छेनी-हथोडा था । न ध १ 
उसे साथ लेकर ही चलता था। पर्वत अत्यन्त विशाल था । व 
छोर से जाना अलय्त कठिन काम्‌ था। वे ॥ ट 

रसे दूसरे छोर तक 2 


गये इतने 
चलते गये। दिन पर दिन सतत स्धपल्ियनपरक 


च 
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% पर चक्रवती भरत को खर्णाक्षर अक्रित करने के लिये कोई समुचित म्थान् | 
र नहीं दिखाई दे रहा था। वह समस्त पर्वत हस्ताक्षरं से भरा पड़ा धा। ६ 

र उन कोई भी समुचित स्थान रिक्त नही दिखाई दे रहा था। दिन पर दिन, न 
% मास पर मास भी व्यतीत होते गये। उचित स्थान की खोज करते-करते ¢ ' 
र सप्रार भी थक गये। उनकी आंखें विस्मय से विस्फारित होती गई। 
$ - अहंकार विगलित होने लगा, दंभ टूटने लगा। परन्तु फिर भी चक्रवती & ` 
& सोच रहा था- मे इस पर्वत पर हस्ताक्षर अंकित कैरने जा रह हू। मग 
& स्वर्णं रचित नाम, इस सुदु पर्वत पर, इस ऊंचाई पर, युगों तक स्थिर 

श रहेगा । "परन्त्‌ ` आश्चर्य है यहां पर पहिले जैसे ही अनेको सम्राट अपने 4 

१ नाम अंकित कर| चुके है मेरे लिये कोई भी स्थान शेष नहीं दिखाई दे ह | 
र रहा है। पहेेदार ने चक्रवर्तीं .की यह स्थिति देखी ओर उनसे निवेदन 

र किया कि- महाराज पिताजी कहा करते थे कि, इस वृषभाचल पर्वत पर (0 


किसी को भी अपने हस्ताक्षर करने के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। उसे 
पुराने हस्ताक्षर मिटाकर ही अपने हस्ताक्षर करने होगे । रिक्त स्थान मिलना $ 
किसी के लिये भी संभव नहीं हे। 


४८ 


सम्राट मोन रहकर यह सब सुनते रहे फिर बोले- 


(६ 


फिर इस स्थिति में तो यहाँ हस्ताक्षर करना नितान्त व्यर्थं है। मेँ 
नाहक परेशान हो रहा हूं। एेसी स्थिति में हस्ताक्षर अपना कोई महत्व 8 
नहीं रखते। इस विशाल पर्वत पर कौन पहिचानेगा इन हस्ताक्षर को? 
जव मै स्वयं ही इन्द नहीं पहचान पा रहा हू2 प्रहरी ने कहा- यदि 
आपकी आज्ञा हो, तो मेँ पुराने हस्ताक्षरो में किसी एक को मिटा देता 
ह, फिर आप उस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजियेगा'"- 


न्क 


+ 


0 


चक्रवर्ती भरत ने कहा- “क्षमा करे! अन हस्ताक्षरं की कोई 
आवश्यकता नहीं है? कभी न कभी कोई तो मेरे इन हस्ताक्षरं को मिटाने 
आयेगा हौ । इससे तो यही अच्छा है कि जो कभी, न कभी मिरने बाले 
ही हो, . उन्हे बनने ही न दिया जाए।” चक्रवर्ती भरत जब पहाड़ पर 
गये थे, तव कितने अहंकार से भरे हुए थे। परन्तु अब उनका सम्परण 
अहंकार पूर्णं रूप से विगलित हो गया था। लोटकर उन्होनि अत्यन्त 


6 विन्न भाव से सब को विदा कसते हुए कंहा- अब आप सब लोग 
५ जाइये। अब मे कोई सम्राट नहीं हं। यै ट 


ने 
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६ उसके पैरों से, कोई 
। एक व्यक्ति शमशान धप 


व. (6 न ६९ £ 
मै. वास्तविक रूप स सम्राट रने का प्रय करूगा। | 


(1८), + 
& ५, 


&१म 


>) 


किसी समय उनका हदय जो अलयन्त कठोर था, वह आज पूष 
रूप से पिघल कर्‌ अत्यन्त मृदु, अत्यन्त कोमल, अत्यन्त करूण हो गर 
था! वे भली भति जान गये थे कि इस पर्वत पर अंकित, समर १ 
हस्ताक्षर अहंकार के ही द्योतक थे। अहंकार मेरा अपना मूल स्वभा ध 
नहीं है! यह तो मात्र कठोरता का ही प्रतीक है। कठोर हृदय मे 
करूणा के मृदु बीज उत्पन्न नहीं हयो सकते । परमतत्व का सहस्रदल ८ 
कमल कदापि खिल नहीं सकता । # 


# 





हदय की करूण कोमल भूमि पर पवित्र धर्म का बीज वोने पर। 
एक दिन वह अंकुरित हो अवश्य ही फलेगा, पूलेगा। इसे अहंकार से 
कठोर नहीं बनने देना चाहिये । हमे जीवन में वास्तविकता को समञ्चते 
हुए चित्त को अव्यन्त कोमल, सरल बनाना है, इसी में जीवन कौ 
सार्थकता है। क्या फल प्राप्ति होती है इस अहंकार से? हमारी 
उन्नति में यह पग-पग पर रोडे अटकाता हे । 


हमारा अर्हकार हमें हमेशा पतन के गर्त में दी ले जाता दै, 
इसमे केवल दुःख, . पीड़ा ओर अशान्ति ही प्राप्त होती है। मानव 
का अहंव्छार जितना ऊंचा होगा, मानव उतना ही नीचा होगा। 
अहकार हमेशा मांग प्रस्तुत करता रहता है। यह कभी भी तृप्ति 
का अनुभव नहीं कर सकता । मृदुता । इसके विपरीत उस साहूक्रार 
के समान है, जो देता ही रहता है; लोगों को ऊँचा उठाता ही रहता हे। 


सि । 5 


म 


मार्दव धर्मं इह लोक एवं परलोक दोनों की दृष्टि सं | 
है। इसके अभाव में आत्मा के व कभी निर्मल नहीं ॥ 
पाते। मार्दव की स्थिति में मुख से सदैव हितकारी $ ध 
निकलते है । मार्दव धर्मं के अभाव में ही तो समस्त ध 1 
उठाते है । अहंकार अज्ञानियों .को सम्पदा है ओर "मा ५ ८ 
को! इस धर्म के सद्भाव मै विनय का विकास द § 
विवेकपूर्वक सोचने-समञ्जने कौ शक्ति आप्त होती 5 य 4 
दोष सूर होते है। आत्मा मे छिपी हुईं अनन्त 


का ज्ञान प्राप्त होता हे। 
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गोल वस्तु टकरा गई। उसने उस वस्तु का आर ध्यानपूर्वक देखा वह 


किसी मृत मनुष्य की खोपड़ी धी। उसनै उस खोप को उठाकर अपने $ 
ससर पर रख लिया । मार्ग मे उसके मित्र उसे मिले । उन्होने यह अद्भुत, 
नजारा देखा । उससे पूछा कि भाई, यह क्या है? खोपड़ी को सिर पर 
रख कर व्यं जा रहे हो? जान बृञ्च कर क्यों संकट, को निमन्लण दे 
रहे हो! उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। 





1 


८4 


मै इस मार्ग से जा रहा था। यह खोपड़ी मेरे पैरों से टकरा गई। 

न जनि यह किंस महा भाग की है। इससे मेरे पैर छर गये ओर अब ४ 
मै इससे क्षमा याचना कर रहा हू। जिस स्यान सेमैँजारहा था, मुञ्चे 
स्मरण दहै, वह बडे आदमियों का शमशान घाट था। अतः अवश्य ही 
यह खोपड़ी भी किसी वड़े आदमी की .ही होगी। आज तो में बच गया 
कि यह खोपड़ी किसी मरे हए व्यक्ति की थी; किन्तु सोचिये कि यदि ¢ 
यह खोपड़ी किसी जीवित व्यक्ति की, किसी जीवित बड़े व्यक्ति की होती, 
ओर उसे कहीं मेरे पैर लग जते, तो आज मेरी क्या दशा होती। अतः $ 
अव मैने निश्चय कर लिया दै किमे इसे अपने घर ते जाकर रखूगा $ 
ओर इससे बार-बार क्षमा मांगता। ओर .मुञ्ञसे कितना बड़ा अपराध हो ५ 
गया है मुड्से! मेरे पैर इस, किसी बड़ आदमी की खोपडि, मेँ लग 
गये है। आप ही बताइये कि, क्या यह अपराध नहीं है? ` 


-\ 


मक, ^ 


च. 


भ्य 


५ 


प्र-प्र 


लोगों ने उसकी भावानओं को सुना ओर वे उसके पागलपन पर 


हंसने लगे। सोचने लगे अजीव “अहमक' है । 0 
| 

| ५ 
उस व्यक्ति ने कहा कि- ६1 

मं इस खोपड़ी को घर में ले जाकर सुरक्षित रखना चाहता ह... ४ 

ताकि मै इससे अनेको बार क्षमा याचना कर सर्वँ । भै चाहता हू कि 


मुञ्चे इस बात को याद्‌ बनी रहे कि आज नहीं तो कल मेरा यह & 
सिर भी किसी श्मशान भूमि में इसी प्रकार पड़ा रहेगा ओर `लोगों & 
को लाते इस सिर को भी इसी प्रकार सहनी पडेगीं । यह सिर 
धूल मे, मिड़ी में पिल जाएगा । 


। । 
इसी प्रकार, जीवन पर्यन्त जिस अहंकार का पोषण करते है वह र, 


भी एक न एक दिन किसी के चरणों में युक जाता है, लोग उसे अत्यन्त ¢ 
० -रोद डालते है ओर हमारा वरी अहंकार श्मशान भे रख 
# 


५ 


डे 
५ 


| 


| 1 
| ` बनकर उड्‌ रहा हे; अहंकार करने वाले जीव मिट मै मिलकर 6 
एक रूप हो गये ह भ 


1 


[1.) 


विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है विश्व विजय का 
मोहक स्वपन देखने वाले अहंकार नेपोलियन की विजय ने सम्पूर्णं यूरोप 9 
कतो थर्य दिया था। चारों ओर विजय की पताकार्ण फहराने त्राला पराक्रमी 
नेपोलियन अंतिम दिनों मे एक समुद्री टापू मे, जेल मेँ सङकर मर गया । 


इसी प्रकार मदान्ध मुसोलिनी भी किसी दानव से कम नहीं था। 

अपनी वायु सेना पर उसे अपार गर्व था। छेटे से देश अबीसीनिया पर 
विपैली वायु छोड़कर मनुष्यों को तड़फा-तड़फा कर ` मासे में या उसे 
` आसुरी आनन्द प्राप्त होता था। अन्त म वह स्वयं भी फंसी के तखन 
पर लरका दिया गया । 


"पणार 


४ 
| ॑ 
एक हाथ मेँ हथकड़ी ओर दूसरे हाथ मे बम लेकर सम्पूर्णं विश्व 0 


[९ 
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` को एक अभूतपूर्वं चुनौती देने वाला हिटलर कहता था कि मेरी अधीनता }& 
स्वीकार कर लो अन्यथा बम वर्षा करके तुमहं भस्मीभूत बना डालूगा : ४ ॑ 
विश्व को भय से "थार देने वाला आतंक व्छा प्रतीक हिटलर. 
भी दुनियां से एेसा गायब हुभा कि उसके शव का भी आज .तक 
किसी को पता नहीं चला। 






भारत के इतिहास में भी स्वर्ण गसि का रोचक उल्लेख है- ® 
लेका ओर द्वारिका । समूचे भारत में केवल ईन दो सोने की नगरियों का 
उल्लेख मिलता है ओर इन दो नगरिया का अतम परिणाम भी हम सब 
के समक्ष है। सोने की लका रख की देरी मे परिवर्तित हो गई । समस्त ६ 
वैभव मिह्ठी मे मिल .गया ओर आज तक जो धृणा ओर तिस्कार क [3 
भावना रावण एवं उसके कारण समस्त रक्षस जाति के प्रति व्यक्तं की ( 
जा रही है, उसकी मिसाल अन्यत्र मिलना असंभव 
सम्पन्न, वैभवशाली सम्राट कौ कहीं भी, प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई । 


कहते र कि यह नगरी अत्यन्त 
दूसरी स्वर्णं की नगरी द्रास्कि थी। ८ 
विशाल. ओर रम्य नगरी थी। इसमे अत्यन्त शक्तिशाली, सम्पन्न योद्धा 


निवास करते ये। परन्तु अन्तं मे उसका भी कया परिणाम हुआ । आज ध ्‌ 


उसका भी कहीं कोई नामों निशान भी नहीं हे। त हि 
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संसार का असाधारण, अतुलनीय वैभव प्राप्त करके भी राक्षस 
जाति एवं वीर यादव जाति क्यों विनष्ट प्रायः हो गई2 उनका अहंकार ४ 
उन्हे ले ङूना। लोगों के मन मेँ रावण के परत्व इतनी घृणा ओर तिरस्कार € 
भरा हुआ है कि वे आज भी रावण के पुतले बनाकर जलाते हैँ। न $ 
जान उसके प्रति लोगों के मन की तिरस्कार की भावना कब समाप्त होगी? 


वय श्र 


अहंकार के मद मेँ रावण ने अपने को सब कुछ समञ्च $ 
लिया था। अहंकार में ही उसने समस्त आयुष्य लिता दिया । जीवन & 
मे कभी भी वास्तविक सत्य के दर्शन नहीं कर सका । सतः हमे, ॥ 
सबको अहंकार के विषाक्त परिणामकारी रभाव से श्र्वद सतर्क 
रहना चाहिए । जीवन यें इसका त्याग नितान्त आवश्यक है । ५ 


यदि हम ज्योतिः के दर्शन प्राप्त करना चाहते है तो हमें रावण 
की अर्हकारपूर्णं दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग करके राम के आदर्शो को अपनाना 
चाहिए । अहंकार के अभाव मेँ ही पवित्र ज्योति. के दरशन संभव हे। 
सिकन्दर ने विश्व विजय के स्वप्र देखे थे किन्तु वह स्वयं को न जीत 
सका । अन्त तक वह स्वयं से पराजित ही रहा । अहंकार के अपार बोद्ध 
से सदा हवा खाता रहा है । अहंकार जिस पर भी सवार होता है, उसे 
समूल नष्ट करके ही दम लेता है। यह एक सूखा घाव है जो तनिक 
भो मान-सम्मान की हवा लगते ही हर-भरा हो जाता है। एेसे प्राणियों 1 





को खुशी ओर आनन्द प्रदान करना अत्यन्त कठिन हे । 


- अहंकार एकन एक दिन टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। 4 
इससे - मुक्त होना ही यथार्थ में मार्दव धर्म की श्राप्ति करना हे। ट 
मार्दव ध्म का बोध हो, जीवन में इसकी प्राप्ति हो, हमारा लक्ष्य, 4 
हमारा एक मात्र उदेश्य होना चाहिए। | ध 


उत्तम मादव धर्मः की जय ८ 
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इस युग मे, आज जेसी मतु्य की दशा है, जितनी जडता है, ‰ | 

मनुष्य सव कुछ उपलब्ध होते हए भी इतना मरा हआ-सा दिखता है, १ | 

एसी दशा, एसी स्थिति किसी अन्य प्राणी की नहीं हे 1 इसका क्या कारण २ ‰& 


त 


दै? क्या जीवन में इतनी जडता को समेटे हुए मानव का सम्बन्ध ६ 
उस परम चतन्यमय परमात्मा से होना कभी संभव है? कभी 


नही... त्रिकाल मे भी न्हीं। 


59 = 
^ (4 
६९ "4 
४९ के 


त 
4 4 च 


परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित करने की प्रथम शर्त हे. अपने भीतर 3 


से समस्त जडता को, मन की सारी कुटिलता को, वक्रता को हम हटा 6 
दै, हमेशा-हमेशा के लिये दूर कर दे, उससे एकदम मुक्त हो जावे । $ 
साथ ही यह भी प्रयास ,करं कि जो भी तत्व हम जडता प्रदान कटने 
वाले हो, इसमे सहायक हो, उन समस्त तत्वों को भी हमेशा के लिये 
त्याग दें। उनसे हम एकदम मुक्त हो जाएं ओर उन समस्त अतुभूतियों 


४ से संलग्न हो जाएं जो हमें चैतन्य बनाती है, चैतन्य से संयुक्त करती ह । 


>< 





प्र“ 


जडता पीडा है, दुःख है, सकुल संताप हे, निरा, निबिड गहन 4 
अंधकार है । इसके विपरीत सरलता आनन्द का सरोवर ह, ऋजुता सावन 0 
६ की बहार है, चैतन्यता परम श्रेष्ठ सुरभि का अमित भडार हे- मुक्त ४ 


प्र प 


(भ 


“रर 1 





मानव का सरल, ऋलुता से युक्त १, उसका उद ध ४ 
शिखर है एवं साथ ही वह समस्त वात = ५ र २ 
पर्पल्परस्याल्पस्परस्वस्यल्यसवसयरसर च ^ ~" 


र आकाश की उन्मुक्तं यात्रा है। टः 
€ # 
१ > राता । अंधकार से उस्र 9 
क चैतन्य कभी भी अंधकार में नहीं प्राप्त हाता। आ 1 १४ 
(^ ~ च = न्द ध त्र क, 4 

% पार प्रकाश की सीमा रेखा मे पहठ्चना ही उसका एकं मात्‌ ४ 
£ मे किसी = : गरे ही सफलता के इन शिखरो 
‰ मन में किसी प्रकार की वक्रतान हाच पर € क) 
( ण षे ग्ध लिये ) 

£ को कछुभा जा सकता है। इसके लिये यह परम आनः # 
रू ` परिणामो चन भोले-भाले वन्यो के समान एकदम निष्कपट नितान्त 
५ सरल परिणामी चनें, भोलं-भाले बच्चा य 
सरल बनें । ^ 

6 

६ 


४ ८ 
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ते। मोरत्र-शिखर इमल्िियं र क्रि सरल मन सम्यक व्रिचारा म अनन्त 


संभावनाओं कर, सदियों से, अनन्त गगा मरे वन्द समस्त द्वार. खुल जाते 
है, वह अनन्त मुक्त आकाश का व्रददारी वन जाता हं। कहं हा भी 
कहीं जाता दै। समस्त अस्तित्व उसका अपना, अपनी प्रभुता से युक्त 
हाता है । उसके अन्दर सत्िहित मुक्त आकाश का समट वह उसका 


आलिंगन कर ` यह उसकी अपनी गोर की वात हे आर 


यातनार्पे इसी मन के द्वार से ही तो प्रवेश करतीं हे। 


श्रद्धान भी तो नहीं रहा हे। बात-वात में शंकाकुल हृदय से वह पूछता 


बकवास है, दंग है? क्या 'सत्स' नाम की भी कोई वस्तु इस 
दुनिया यें हे? दिखता तो सर्वत्र मिथ्या ही मिथ्या हे! क्या हम 
भी परमात्मा बन सकते है? इस जीव को किसने घनाया है? यह 
विशाल सृष्टि, किसने की हे इसकी रचना? क्या यह जीव वास्तव 
मे पहिले शुद्ध था? तव इसे अशुद्ध किसने बनाया? यदि परमात्मा 
कभी था, ओर जिस प्रकार शास्र कहते है कि अब भी है, तब 
इतनी अशुद्धता कहाँ से व्याप्त हो गई? क्या "वह' है ओर सो 
रहा हे? हें तो इन सव कथनो पर, जाने क्यो, विश्वास नहीं होता 
विश्वास करने को मन नहीं चाहता । कोई ठोस प्रमाण, कोई 
आधार तो हो, जिसके सहारे हम विश्वास कर सके 1 


म का त त 


भैः 


ग्रही मन समस्त यातनाओं का द्रार भी इसलिये हे. कि इसी मन 
सं वक्रता है मिथ्या विचारों का, अनिष्टकारी दुष्ट विचारों का एके अति 
अद्भूत अजायवघर भी वना हआ है वह जहां कर्भ जायेगा । कुटिलता 
का हौ प्रसारण करेमा। वह न स्वयं चैन पाएगा, न चैन से रहेगा । न 
अपने सम्पर्क मे आने वालों को, भी सुख-चैन पूर्वक आनन्द से रहने 
ही देगा। निरन्तर विकल वैचेनी उत्पन्न करता रहेगा, उसी के ताने-वाने 
बुनता रहेगा। यातनाओं को गले लगाने "मे ही सुख की अनुभूति प्राप्त 
करेगा । अन्तर्मन में उसके निरन्तर एक अति दुर्गम तनाव की सी स्थिति 
बनी रहेगी । इसीलिये उसे समस्त यातनाओं का एक द्वार कहा हे । समस्त 


मानव का यह जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह अपने इस जीवन 
मे अनन्त ऊंचाई को क्र सके, उखे प्राप्त करः परन्तु जडता के कारण, 
इस वक्रता के कारण वह अपने जनम-सिध्द अधिकार की प्राप्ति से वकित 
हो गया है। इस वक्रता के कारण ही आज उसका अपने परमात्मा पर 


है कि परमात्मा कहा है? वह कभी भा या नहीं या यह सब निरी 


र व्वलवनवयलतल्पपसपरपय्पश्थिः 
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प धभ बुल मन मं. इम प्रकार एक नहीं अनकों प्रण. उठा करते ` 
म द. पम्न्नु श्रद्धान का जागरण नहीं हो पाता। 4 
‰{ त्रास्लव मं यह वात तो ठीक उस प्रकार हैँ जैसे- ४ 
{ = 
ध एक व्यक्ति को किसी ने पांव मंगोली मार दी। वह पीडा से ५ 
 तदुपने लगा, छटपराने लगा । उसकी वह असहूय पीड़ा देखकर लोगों ने ६ 
# कटा, चला, हम तुम्हें अस्पताल पर्हूचा देते है। इस पांव से विषाक्त 
गोली निक्राल देते हं।' इस पर वह आदमी कहता हे कि - 

‰( पहले यह तो पता करो कि गोली मारी किसने है। कीं मेर 
किसी मित्रने ही तो नहीं मार दी हे। किसी शतु ने ही यदि मारी है, 

& तव तो बात अवश्य ही विचारणीय है। फिर यह भी तो पता चले की 

५६ गोली किस फैक्टरी" मँ बनाकर तैयार कौ गई है। वास्तव में गोली अपन 

¢ दहीदेशमें बनी है या विदेश की है- 

# ५ £ 

¢ तव वहां उपस्थित लोगों में. से किसी ने कहा- 


आपके प्रन वास्तव में दुरूस्त दै. परन्तु इन समस्त प्रशा का हल 
 खोजते तक क्या आप जीवित रह सकते है? ओर मान लीजिये किं गोली 
के विषय मँ इतनी समस्त बातों का पता चल भी गया, तो क्यां उससे 
आपकी पोडा समाप्त हो जाएगी? अतः हितकर तो यही है कि पहिले 
आपका य धोचित उपचार करवा दे, पांव से, यदि उसमे गोली अथवा 
उसका विष है तो उसे निकलावा दं, फिर इन समस्त बातों की खोज होती रहेगी । 


मारी? वह विषाक्त है या नर्ही, किस 
विदेशी है- इन सब बातों 
अत्यन्त आवश्यक है वह 


गोली यर्थाथ में किसनं मा 
फैक्ट मे वनी है, अपने हौ देश कहै यावि 
का पता व्राद मेँ लगा लेना, पस्तु पहिले जो अ 
तो कर लो। । 


च. 


५] 
(> 


| मन को लेकर असंख्य जिज्ञासाओं 
इसी मकार ह्‌ स इत व = कुटिलता की गोली से मन वु 


को, श्रान्तियो को पाले हए जी रहे स लप उसमे पूरणं रूप से धुल 
त ल लो चु है गय कम ल 
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विपल्पल्यसदवरल्यर्यलपसपपरपरमः 


चुका है ओर फिर भी हम अनेकों प्रश्च किये जा रहे है! प्रश्र कर मृल 
मे तत्व को जाने की कोई यथार्थं जिज्ञासा भी नहीं हे- मात्र प्रश्च पृदना 
है, सो पे जा रहे है- भटक रहे हे। 


जो प्रश्र बुनियादी है, उसे छोडकर अनेकों प्रश्च किये जा रहे हं 
जो गोली लगी है, वह किस उपाय से निकलेगी? 


मुख्य प्रश्र है, मन की वक्रता किस प्रकार दूर हा। 


“व्यक्ति परमात्मा बन सकता है या नहीं? महावीर वास्तव में हुए 
है यानीं, इन प्रश्नों के पूछने से कोई समस्या हल नहीं होने वाली हे। 
महावीर के मात्र होने से तो मन की वक्रता दूर नहीं होगी। उस ता 
प्रयास पूर्वक ही दूर करना होगा। भलेही थाली परोसी हई क्यो न हो, 
व्य॑जनों को मुख में डालने काप्रयास तो करना ही होगा, तभी तो पेट 
की क्षुधा शान्त होगी । अतः मन की वक्रता को निकालने के लिये, 
इन तमाम व्यर्थं के उठने वाले भ्रश्रों को छोड्ना होगा । तभी उत्तम 
आर्जव धर्म स्वीकार कर सकेगे एवं तदरूप आचरण संभव होगा । 
तभी मन में सरलता एवं ऋजृता उत्पन्न होगी । 


जीवन मे जो पीडा.है, जो भी संकट है, संताप है, वह सब मन 
की इस वक्रता के रहते ह, प्रश्रं के ऊहापोह करने से कभी भी सामप्त 
नहीं होगा । इसके लिये जीवन में आर्जव धर्म अपनाना नितान्त आवश्यक 
हे। अब आपके मन में स्वाभाविक ही यह प्रश्र उपस्थित हो सकता हे 
कि महाराज आखिर यह आर्जव धर्म क्या ` है? 


ऋजोर्भावः इति आर्जवम्‌'' 


निष्कपट हदय, सरल परिणाम का होना ही तो आर्जव भाव हे। 
मन, वचन ओर काय इन तीनों के स्वरों मे सामजस्य स्थापित करना, 
इन्हे एक लय ओर एक छन्द मेँ बांध लेना, भीतर ओर बाहर से एक 
रूपता रखना । जिस प्रकार का मनन, चिन्तन ओर ध्यान- उसी रूप मे 
वचन कहना ओर तद्रूप ही क्रिया करना कथनी ओर करनी मे साम्य 
रखना, यही आर्जव धर्म॑का पालन करना हे। 
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अवर आपका चिन्तन बहक नही, आप छल-कपर्‌ न क्र, इमकरौ 
कल्पना भी आपके मन में उ्पत्न न हेरे, तथा आपके मन त्रचन एवं 
कायः तीनों म सरलता एवं मृदुता आ जावे। अवर आपको = प 
तड्पन से कोड वस्ता हो इसी प्रकार की वक्रता से आपको सदा के 
लिये मुक्त हो जाता हे । यह काम इतना सरल यद्यपि नही £ परन्तु फिर 
भी_ आपको प्रामाणिक प्रयत तो करना ही है। अव मात्र .आल-चिन्तन 
म तल्लीन रहने का प्रयल करना हे..... परम शुद्धता का अनुभव करा 
है। दर्पण के समान बनना, परम आनन्द प्रदायक चिन्मय तत्व करी प्राप्ति 
एवं उससे वियुक्ति भी मन, वचन ओर काय कीं चेष्टाओं पर ही अवलंबित 
है। मन, वचन ओर काय की वक्रता यदि पापाखव का कारण है तो 
इसकी ऋजुता, सरलता उसी भाति पुण्याख्व का कारण भी है। इनकी 
अवांछनीय क्रियाओं से हम यदि संसार सागर में आकंठं डव सकते ह 
तो इन्दं की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं से विशाल भवसागर से पार भी हो सकते 


है । इन्हीं से यदि जन्म-मरण की अक्षुण्ण श्रुखला को चिरंतन अश्षुएण ¦ 


स्वरूप प्राप्त हो सकता है, तो. दूसरी ओर अजर-अमर पद भी प्राप्त 
किया जा सकता हे। 


हम भव सागर में कितने भी क्यों न भटक गये हों, आर्जव 


धर्म हमे अपनी आत्मा के पास लौटने में निश्चित ही सहायता 


प्रदान करता है । यह त्रैकालिक सत्य है कि मन, वचन ओर काय 
के टेढेपन से आत्मा के पास लोट आना कदापि संभव्र नहीं र। 


मन आत्मा की एक अत्यन्त अपूर्वं शक्ति है; आत्मा ने ही इसं 
जन्म दिया है। फिर भी यह आत्मा का स्वभाव नहीं हे, अपितु विभाव 
परिणति का एक दृश्य फल है । विभाव परिणति होते हए भी स्वभाव 
तक पहुंचने में “मन' परम सहायक कारण भी हं। जिसने इस मन क 
जन्म दिया है उसके पास इसे वश में रखने कौ कला भा अवर्व ह 
रहनी चाहिए अन्यथा मन जैसा नचार्णेगा उसे नाचना हा हागा। 
मन ने आप को पकड लिया है, पूर्ण रूप से जकड लिया है 
उससे आपका पिण्ड नहीं दरूटता। वह नित किते उनगन क्ता € । १ 
कितना नांच नैँचाता ह। हमारा अपना ह मन ह १ 
की बजाय हमार लिये अभिशाप का कारण नन स 


ह यह 
युग समाप्त हो गथ द । अपनी अन्तर्मन की वक्रता [4 


छोडता, मायाचारी का परित्याग नहीं करता, < 
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म नहीं ्रादता। त्रासनं कर पी अत "1 ~ री लनः क गाध न 
र #॥ ५ 4 नर ट 

दरूतता करे साध दौडता टी जा सटा दै। वह कभी १ त्प्त नदीं दाता ध 
वास्तव में इस चचल मन पर हे, सवार होना चाहिए धा, इसको 
हमारे हाथों मे चाहिए भग्यि से आज) 

बागडोर हमार हाथों में होनी ४ थी, परन्तु दुभाग्य \ 
वह हम पर सवारी कर रहा हे । १८ 


ॐ 


कुछ दिन पूर्वं मैने किसी दार्शनिक की एक कहानी पदी धी । मु 
वह पर्याप्त रेचक ओर बोध पूरण प्रतीत हई - आपको भी प्रतीत हाग । 


शर 


वि क त त 


प 


९ 


किसी नगर मे एक राजा रहता था। उसके यहाँ पांच ` प्ोड थ । 


तनां 7 च > व्राट <. 
वह उनकी तन, मन, धन से खूब सेवा करता था । इत- सेवा क बाद ४ 
भी वे घोडे उसके वश में नहीं थे। उन्हं अपन वर मे लाने का.राजा & 


ज 


ने ब्रहूत प्रयल किया परन्तु उसके. सभी प्रयत्न विफल हुए । हेठात्‌ एक ४ 


€ 


मे प घोट [- [ ) 
दिन राजा के मन में यह विचार आया कि, मै अकेला, घोड्‌ पोच हं। ४ 


संभवतः इसी कारण ये मेरे वश में नहींहो पा रहे हैं। संभव है यदि 


पाँच भित्नर-भिन्न व्यक्ति यदि प्रयल करे, तो वे इन पर प्रभुत्ता प्राप्त कं $ | 


ने सफल हो सकै। ओर उसने अपने इन विचारों की घोपणा करवा दी 
उन्हनि एेलान करवाया कि जो व्यक्ति इन घोड़ो को अपने वश मं कर्क 
दिखाने मे सफलता प्राप्त करेगे उन प्रत्येक को राज्य की ओर से सम्मानित 
किया जायेगा ओर प्रत्येक को उसकी योग्यतानुसार उच्च पद पर नियुक्त 
किया जवेगा। जो साहसी सवार सवम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दगा, 
उस भ्रथम सवार को मँ अपना प्रधान मंत्री नियुक्तं करूगा | 


राजा की यह घोषणा राज्य के आस-पास, दूर-दूर तक्त गांवों मे 
प्रसारित हो गई। अपना भाग्य आजमाने के लिये राज्य में दूरदूर्‌ स 
दुःसाहसी, वीर घुडसवार आने लगे। अनेकों सवार तो घोड की चपलता 
देखकर बाहर के बाहर ही लौट गए। उन्हनि सोचा क्यों नाहक अपना 
जान को धोखे में डाला जाए। अच्छी भली आराम कौ इस जिंदगी २ 
व्यो निमन्त्रण दिया जये । घोडे क्या है? जलती हई आग की लपलपात। 
ज्वाला है। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है । इन्दं वश मं कर 
ही हम कौनसा तीर मारने बाले हे। 


"पच्य" ग्य "य क, १० "गदु 
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१२५ घोडे भीजो थे, सो किसी को अपनी पीठ पर हाथ भी नही 
रखने दे रहे थे। अति स्वच्छन्दता के कारण वे सोमा से अधिक खतरनाक ¦ 
भी बन गये .थे। उन पर सवारी करना तो दूर की वात थी, अस्तबल ¦ 
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जाना ही माना साक्षात माते का निमत्रण देने के सदृश प्रतीत द रहा श्रा । 
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इस भयकर परिस्थिति मे भी पाँच चुने घरुडसवार अपने प्राणां की 
बाजी लगाने के लिए कृत संकल्प दिखाई दिये। वे सभी परिस्थितियां पं 
किसी भी खतरे का सामना करने के लिए महर्ष तैयार थे। शर्तं के 
अनुसार इन सारो को घोड़ो पर बैठकर सौ पिल की यात्रा करनी शरी। 
इस यात्रा के लिये प्रत्येक को पांच-पांच दिन का समय प्रदान किया गया शा । ` 


क +>, +, 


र | निर्धारित समय पर घोडे अपने-अपने सवारों सहित अस्वल मे 
बाहर निकले । इन सवरं को, घोड़ों को देखने के लिये जनता की अपार 
भीड मार्ग के दोनों ओर एकत्रित हो गई थी। थान आश्चर्य ..... घोडा || 
को देखने के लिये आदमियों की अपार भीड थी। क्या इसी प्रकार ज | 
विचित्र मानव प्राणियों को देखने के लिये कभी भी घोड़ों की भीड़ एकत्रित 
हुईं देखी है? 
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1 त + ककः 


ये घोड़े शुरू से ही सच्छन्द तो थे ही, अवसर्‌ पाते ही वे सवा 
सहित जंगल की दिशा से पूरी रफ्तार से पलायन करने लगे। उर्हं अव 
वश मेँ रखना उन सवारों के लिये मुश्किल प्रतीत हाने लगा। सवार 
घोड़ों पर सवार होकर भी मनों सवार नहीं थे। उह अपने घोड़ो प्र 
कोई कान्‌ नही था। घोडे मनचाही दिशा से उन अपनी रफ्तार से लियं 
चले जा रहे थे। घोड़ों पर से कहीं गिर न पड़े इसलिये मात्र लगाम 
हाथों मेँ थामे वे उनकी पीठ से चिपके हई विवश स्थिति म चले जा 
रहे थे! सवार उनका संचालन नहीं कर रहे थे; वे सवायां का अपनी 
पीठ पर लिये हूए चले जा रहे. थे। 





स प ता शा 


सवकी मनोदशा है। हम अपने मन पर कहां 


इसी प्रकार हम सव र 
५ & है? मन ही 


सवारी कर रहे है? मन की लगाम. कों हमारे हाथा म 
हम पर सवारी कर रहा  है- वह हमारा मालिक ह । 


वे घोडे अब हवा से वातं कते हुए मानो उडे चले जा रहे थे। , 


(11/14 
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भरी वीत गये। 
नतत हो गया। दो दिन भी वोत गये 
इस प्रकार एक दिन । चार सम्पूर्ण. दिन व्यतीत ह 


। म 7 पता नही था (ऊभ(६९७भ"(६९१ (री. 
सवार एवं घोडा कर्हीं की श्प ्र<2<्रः 
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6.६६ ८. ९.६५. म. ९० 9.१८ ० र ५८८ पति ८ ् ल ५ 
गये ओर स्थिति सथावत श्वी। पांचते दिन “सुबह एक-एक करके चार्‌ 
सव्रार अपने-अपने प्ोडा सहित किस तरह लौट आये। सभी सवारों कौ 
हालत अत्यन्त चिताजनक रूप से गभीर थी। घोड़ो सहित वे सभी 
लुहलुहान हो चुके थे। प्रायः सभी क्तो चौरे आई थीं। चोट भी पर्याप्त 


गहरी धां । क्रिसी के बचने की कोई उम्मौद प्रतीत नदीं हो रही धी॥ 
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६५०. 


रै, 


4 
[ {1 
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राजा ने जब प्रत्यक्ष स्वयं उन सबकी हालत देखी तो वह बेहद 
घवरा गया। वह सोचने लगा कि पावा सवार अन तक ५ क्यों नहीं 
लौट । जब इन चारों की यह हालत है, तब पता नहीं उस पांचवे सवार 
की क्या दुर्गति हई होगी? कीं वह॒ सधन नन म न भटक गया हो। ४ 
इसी प्रकार चिता में राजा का सम्पूर्ण दिन व्यतीत हो गया । सूर्यास्त होने 
स अव कछ घटे ही मात्र शेप है। अब यदि उसे तलाश. भो का 
चाहि तो कँ तलाश . करे, ओर समय भी काँ से लाये। राजा इसी @ । 
प्रकार की चिता मे खोया हभ था कि क्षितिज की रेखा को स्पर्श करती ` ५ | 
हई सूर्य की अंतिम किरणों मे पोंचवा सवार भी उसे आता हुआ दिखाई दिया । 


9 # ५] 
४. छ 


८ 
द “रः षु श्रः 


इ 


अन्य चये सवार की अपेक्षा वह अधिक सखस्थ, शान्त , प्रकृतिस्थ ¢ , 
एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उमंग मे भरा हुआ वह अलमस्ती में गीत 
गुनगुनाता चला आ रहा था। उसे किसी प्रकार की कोई हडबड़ नही ( | 
धो। राजा च उसकी ओर देखा ओर प्रसन्नता से मुस्करा दिया। राजा & | 
हटात्‌ गद्गद हो उठा । उसने आगे बटृकर्‌ उस वीर का स्वागत किया | 
ओर हर्षातिरेक से उसे अपनी छाती से लगा लिया। 
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3 च २. 
कुछ क्षणोपरान्त प्रकृतिस्थ होते ही, आवेश का प्रथम दार समाप्त & | 


ध | 
। 


होते ही, राजा ने उससे पूछा कि उस चपल घोडे पर उसने किस युक्ति @ | 
से कावू पाया? उसकी इस अभूतपूर्वं सफलता का क्या रहस्य है? सवार । 
ने अत्यन्त विनप्रतापूर्वक उत्तर दिया, इसमे भला व्या मुश्किल थी, ए | 
स्वामी! अश्च की वल्गा पर्‌ मेरा पूर्णं नियन्तण था। परिणाम स्वरूप अध | 


आसानी से मेरे पूर्णं नियन््ण म रहा।' ॑ %। 


( 

जिनके हा शो मे ल्गा होती है ओर उस पर उनका पूर्ण नियन्तण ५ 
होता है, उनके घोडे कदापि स्वच्छन्द नहीं हो पाते। घोड़ं को वश ५ 
& 
४ 
श्र 
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१ 
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रखने के लिये उन्है लगाम लगाना ओर उस पर काबू . रखना नितान्त 
>, _ आवश्यक, ट । ५.३ वस ठीक इसी प्रकार चैः; 1 ““मन-रूपी घोड़ों पर लगाम, 
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अपने अपने घोड़ों पर वास्तव मे सवारी कर रहे है। बाकी समस्तं लोगों 
परये घोडे ही यथार्थं में सवारी कर रहे है। अन्य सब मानव उन चार 
सवास के समान ही लहुलुहान हो रहे हं । 


मनुष्य क्तो सर्वप्रथम स्वयं पर, स्ववं के मन पर विजय प्राप्त कटे 
का प्रामाणिक प्रयल्ल करना चाहिये । मन म वासनाओं कीजो. 
चल रही है उन पर नियन्लण रखने के उपरान्त ही हम कह सर्के 


अब हम कुशल सवार हे । 
उन्नतं मानसं यस्य, भाग्ये तस्य समुत्नत । 


जिसका मन उन्नत हो गया, सरल-शंत-सुटुद्‌ हो 6 
जीवन, उसका भाग्य भी शर्ट हो रेष्ठ म त 
क्षय कसे मे समर्थं है। जन्म, जग, मृत्यु 
लिये मन का सरल होना नितान्त आवश्य 

मे 
मात्र. विपत्तियों को ही जत देता है । मायाचारं व ५ 1 
मन को ही निरन्तर ठगता रहत | क 
तीण व ध व ध होकर, तामस 
कव = मन दुःखों के अपरम्पार, अत्यन्त 
वृत्ति जाता है। मायाचारी अ 
दुर्गम न रहता दै। यह हमे संसा 
डवोने वा कार्य -भी अच्छी 


न से बद़क इस जगत मे प ल्व्वसल 


०६६ >£ ८२ € ० @ > । 4 
| 0, लगाना भी नितान्त आवश्यक ६ । यदि आपका मन आपके बश ये 
| 7 ६, आप सफलतापूक वत सके है, तव तो } 
+ समस्त इन्द्रियं आपके वश में होगी, ओर जिसकी इन्धियों पर १4 
| ‰ उका कान्‌ है, वहीं वास्तव मे मुक्तता का सही, सही अनुभव १ 
0 ५ कर पाने का अधिकारी हे। मौ 
1 ५ 
| % आज समस्त विश्च की लगभग पंच अरव जनसंख्या हया । कल्पना ‰ 
| ‰ £ क्रीजिये इतने अस्र घुडसवार, अपने चचल अश्वा का तल्गा थापे, भूमण्डल ‰ 
४. प्र इतस्ततः विचरण कर रहे हँ! इनमे से गिने चुने ही सवार हं, जो ‰ 
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पन त्रिषय-वासनाओं कौ दुर्गि का अपूर्वं भंडार हं। 


"रन्द्रो देर“र ^+ ~ 


मायाचारी करने वाला बाहर से तो जी हुजूरी करने वाला, अल्यन 
सरल-विनम्र प्राणी प्रतीत होता है, परन्तु भीतर से वह कुछ ओर ही होता 
हे । अपने खजूर तो देखा होगा, खाया भी होगा । ऊपर से मुलायम ओर 
मीटा परन्तु अन्दर से अत्यन्त कडा । मायाचारी मानव भी अन्द्र से इतने 
कठोर, निर्मम“ होते हं । अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिये वे गधे के भी पैर 
छ सकते हे । अतः मायावी को पहिचानना अत्यन्त कटिन - होता है। 


7 ह = = 2 क 


कक ष्यपवापण्काण्याककयकाक्ा्यक्राययि 


आज राष्ट्रो के मध्य जितने भी हिंसात्मक भीषण युद्ध होते 
हे, जितनी भी रक्त-रंजित क्रान्तियोँ होती हैँ उन सबका मूल कारण : 
मायाचारिता ही होता है । मायाचारी व्यक्ति सर्वाधिक हिंसक होता 


4 < # ^, ॐ णव 


५ 


6.८ 


र हे...-.-हिसा करता है। : | 
4 £ | 
रू वह हिंसा कौ ही प्रवृत्ति को निरन्तर प्रोत्साहन देता है। वह । 
9. = च दोना | 
` भावालमक हिंसा एवं “्रव्य-हिसा'- दोनों प्रकार की हिंसा करता है । वह ४ | 
ं ॐ संसार की समस्त बुाइयों की जड, उनका मूल कारण, उनका जनक होता है । $ | 
र कौरवं की मायाचारी के कारण ही गीता का उपदेश देना षडा, ५ | 
र दुष्ट कौरवो ने लाक्षा-गृह बनाकर अपने ही भाइयों को जलाकर भस्म $ छ | 
1 करने का मायाजाल स्चाया था। मायाचारी का घर यें अद्भुत वैटवार | 
र हाता हः घर मं मायाचारी एवं मंदिर मेँ भजन-पूजन ओर उसका धर्म्मा | 
+ स्वरूप । परन्तु इससे तो कभी कोई लाभ नहीं होता, हानि ही होती है । ५ | 
नी ४ ¢ । 
£ वीमारी मे भी उन्है अद्भुत रस प्राप्त होता है। बीमारी को प्रायः धि | 
4 सभी लोग॒ अत्यन्त बढा-चदढ़ाकर बताने में ही संतोष प्राप्त क्रते हे। £ 
र स्वास्थ्य को कभी कोई बढ़ा चढ़कर नहीं बताता । यदि आपका सिर दुःख ‰ + 
र्हा ह आर्‌. आपकी पती आपके पास बैदी हो, तो निश्चित जानिये ४ | 
र आपका सिर दर्द बढ़ जावेगा। आपकी इच्छा या अपेक्षा होगी कि आपके ¢ # | 
दुःख के मति सहातुमूति, चिता, पित व्यक्त के स्वयं अपने हाथों से | 
रु, आपका सिर दावे ओर आपके सिरहाने वैदी रहे । + 
1 ६ 
कर्म-संयोग से यदि आप अस्पताल म भरतीं हो जते है। उस ४ 


१ शा त त शा 


समय आपकी मायाचारी अपनी चरम सीमा पर पर्हुच जाती है। लोगो 


का देखकर आप आह, ऊह करना, कराहना शुरू कर देते है, उदेश्य 
श्ि*९ ९ श्रध ६४ 0 ४ = 3 (न्वग्कून) 
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रही दता टै कि लागां करा ध्यान आपकी ओर अकेर्पित हते। वे अधिक ' स 

से अधिक समय तक्र आपकर पास चठ ररहे- आपके प्रतिं सहानुभृति व्यक्त 

. करं स्वास्थ्य क प्रति चिन्ता व्यक्त करे, ओर इस प्रकार उनके मधुर शब्द्‌ 
आपके कानां म॑ घ्रुलते रह । 
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श्रुगार करना भी मायाचारी का एक अव्यन्त आकर्षक खरूप है । 
श्रगार के पीके स्वये आकर्पक दिखें यह भाव तो निश्चित रूप से होता 
ही है, इसमें कोई दो मत गा सन्देह नहीं है; परन्तु यह भाव भी अवश्य 
द्री होता है कि इसके माध्यम से हम किसी कौ अपनी ओर आकर्पित 
ि। कोई हमें सुन्दर कहे....-.हमारे रूप की, शरीर के सुन्दर अवयवो 
की नाक. को, आंखों की प्रशंसा करे, सुन्दर बालों की प्रशंसा करे। यह 
प्रसा हमरे मन को अन्दर ही अन्दर खूब सुन्दर ढंग से गुदगुदाती 


वि 2 1 


नद 


४ 1) ५५ पे [1 
। #¶ दै. . हमे अल्यन्त सुखद प्रतीत होती है। इसके अभाव में जीवन नीरस-सा 
| 1 प्रतीत होता है। अतः यदि यह कहं कि श्रृगार दूसगं को लुभाने के 
। £ लिये ही किया जाता है, तो अतिशयोक्ति नही होगी । 
। ‰ | 
| % त पं जाकर को भी श्रगार कसे कभी नही 
। € जंगल मं, एकान्त मं जाकर किसी म | 
ह देलां| कभी सुना भी नहीं । कारणस्पष्ट रूप से यही होता हे। कि ध 
र आपके रूप सौन्दर्य की प्रशंसा करे वाला कोई नही होता थ 
र॑ अवसरो पर, सामाजिक उत्सवं मेँ तो, लढकियों म यहं स 
ध उफान पर होता है। ऋगार मे उन्हं अत्यधिक रस प्राप्त हाता ६। 


किसी के हदय-कपाट मेँ छि मायाचारी भावों को समञ्ञना वास्तव 
मे अल्यन्त किन है। अपने स्तर्थं की परिपूत के लिये हम परत्यक 
समय, हर पल कह लीजिये, मायाचारो मेही सत रहते ह। 1 मन 
आख प्रहर स्तर्थं की परिपूर्ति मे रत रहता है। प्रयेकं आणा व 
हे कि वह मायाचारी नहीं करता, ओ उसका यह कहन" 


सिद्ध करता है? 
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जीवन में प्रायः यहं देखते ही रहते हँ कि- 


हमारे श्र जब कोई मेहमान आता ह ६ व 8 
कएते है। परन्तु कुछ दिनो मे ह ह । इसी नीच यदि मृहमान 
लगते है कि पता नहीं ये कब यहां से जए नद 
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जाने की बात करता है, तो आप अभिनय करते है कि उसके “जाने” \ 
की बात सनकर ` आप अत्यन्त दुःखी है। ओर कहते हैँ कि- 
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भाई, एक तो बहुत दिनों बाद, इस ईद के चांद “के हमे दर्शन 
का सौभाग्य प्राप्त हआ है । आपके आगे पर कितनी खुशी हुई हे, हम्‌ ४ 
सबको, ओर आप है कि आते ही," जाने की रट लगा रंहे हैँ। अर्तः 
आपसे प्रार्थन है कि कुछ दिन ओर रूक जाइये, प्लीज । हमारी ्र्थना ‰ | 
है करि कुछ दिन ओर रूक जाइये, प्लीज । हमारी प्रार्थना पर थोड़ा तो , ५ 
गौर कीजिये। आप आये अपनी मजी से है, जाएंगे हमारी मर्जी से। हम | 
आपकी, इस वार, कोई दलील नहीं सुनेगे । ओर मन ही मन सोचते है कि- | 
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2 प्रई 


दरः 
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कहीं यह इस प्रार्थना को सच मान कर रुक न जाए। अतः अपने 
विचारों की दिशा को कितना सुन्दर मोड़ देते हे। 
"पप्पू" देखों तो घड़ी में कितना बज रहा है। ओर हां, अकल ¦ 
ने नाश्ता ओर भोजन तो कर लिया है न? कितने बजे की गाड़ी ४ 
सविधाजनक होगी । आजकल ““सुपर फास्ट" एक्सप्रेस चलने लगी है। 
लम्बी यात्रा मे, मै सोचता हू काफी आरामदायक रहती है। संभव हो 
सके तो फोन करके उसका "रिजर्वेशन" करवा लो। अब जब वे.मान 
ही नहीं रहे है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज है या नंदी ।' नहीं वे करेगे | 
कि देखो, फलाने के यहा गया, तो लौटने मे कितनी मुसीबत हरई। } । 
ओर सुनो, अकल जी को पर्हुचाने तुम स्वयं चले जाना । | | 
अब आप ही देखिये कि मन मे कितनी मायाचारी चलती रहती | 
हे। यह तो अपने वालों के साथ, परिचित, मित्रो. के साथ होता है- £ । 
अपरिचित एवं गरीबों के साथ तो इसकी मात्र कल्पना ही की जाय तो 6 | 
पर्याप्त होगा|. | 8 | 
। 
| 
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इस युग में पुरुषो ` का . वह वर्गं जो सियो को मात्र खिलौना 
` समञ्जता हे, उनके अन्तर्मन की दशा अत्यन्त निराली होती है । 
उनकी मायाचारी को समञ्ना नितान्त मुश्किल है। वे हजारो लोगों 
के सामने तो नारी के समक्ष उसके सम्मान में सिर ज्चुकाने का अव्यत्त ¢ | 
सफल अभिनय करते हैँ । उसे सबके समक्ष श्रेष्ठ आसन प्रदान कसते 1 
है। किन्तु शीघ्र ही पशु भावना से ग्रसित होकर उसके नख-शिख तक, [६ 
सोदर्य की प्रशंसा करके वासना की आंधी मँ बहकर उसे पतित बना ४ | 
देते है । अंधकार से भरी हुईं खाइयो मे गिरकर सदा के लिये उसके % 
चरणों की गुलामी ही कर सकते है। 4 
स्री की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका रूप-सौँदर्य एवं उसकी ए | 
प्रशंसा। जो भी उसके .रूप सौदर्य की, लावण्य की, यौवन की प्रशंसा 
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लिये समुत्सुक हो उठती हे, किन्तु वासना क़ शिकार वनने के उपरान्त 
पश्चाताप करती हे । इसके पूर्वं उसका विवेक जागृत नहीं होता, उसकी 
आंखे नहीं खुलती। शील का, मूल्य तब तक उसकी दृष्टि मँ नगण्य 
ही रहता है । इस संसार में. मायाचारी अनेक रगो मे, अनेक गुणों मे 
व्यक्त होती रहती है। इसमे ` अपूर्वं आकर्षण भी होता है! इससे हमे 
सनको सत्यन्त सतर्कतापूर्वक बचना ही होता है। ` | 
विवाह, जन्म-दिन, डिनर पार्टियों के अवसरो पर, सुखादु मिषठान्नो 
के सेवन के अवसरों पर भी हम खाभाविक नहीं रहते-सहज नहीं हो 
पाते। बड़ी लालच भरी ललक जागृत हो उठती है। हममे मानों वे ( 
सब पदार्थं हम सवने अपने जीवन में इसके पूर्वं कभी देखे ही न हो। 
आज प्रथम वार ही वे मानों हमारे समक्ष ्रसुत किये "गये हो ओर 
किस आतुरता से हम टूट पड़ते है, उन पर यह भी एक अनोखा रुष 
है मायाचारी का। हम नहीं चाहते कि इस रुप मेँ कोई हमारी ओर 
टेखे ओर हमारे दोष सबके समक्ष उजागर हो । गरी, 'भिखरमगों को 
भला हम वयाः दोष दें, हम वया उनसे कम निकृष्ट होते. । जिनको जीवन मे 
अभाव है, उनकी ब्रात तो एक सीमा तक समञ्ी जा सकती है, पस्तु 
। जहौ किसी प्रकार का कोई अभाव न हो ओर वह एेसा अजीब, 
अविश्वसनीय, आचरण करे, कले को समुत्सुक हो, तब उसकी मायाचारी 
के उस स्वरुप को नमस्कार ही कसे को जी चाहता है। 
तिर्यच गति क प्राणियों मे मायाचारी की मात्रा अधिक होती हे। 
कौआ सबसे अधिक मायावी होता है। बाह्यतः वह जितना काला होता 
दै, उसका अन्तस्‌ भी उतना ही प्रगाढ़ काला होता हे। इसी प्रकार 
उल्लू पक्षी को सूर्य-प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नही देता। सूर्योदय होते 
ही कौआ उसे कष्ट पर्हैचाने हेतु उसके स्थान पहुच जाप है। ह 
भी रग-रूप आकार मे कौए्‌ के समान होने के कारण, अपने अप 
कौजे के धोखले मेँ रख देती है ओर धूर्तं समञ्ञा जाने वाला, चु 
कौआ भी चुपचाप न्ह सेता हे। 

. १ दिनों मे रम ओर लक्ष्मण किसी -नदी के 
किनारे से जा रहे थे। नदी के किनारे एक बगुला स 
खडा था। राम ने लक्ष्मण का ध्यान उसकी ओर आकान त द 

| एक टग पर आंखे मदे 
कहा, "देखो लक्ष्मण, यह बगुला किस भकार ` 

है कि यह कोई तपस्वी है। 
हुए ध्यानस्थ खडा दै। मालूम होता ८ 
कः रामचन्द्र जी की यह नात स स्‌ डो पकड़ने के लिए 
आप अत्यन्त भोले है ।, यह बगुला स थी देर यहा खड रगे 
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| † खड़ा है। यदि आन, = सरण 
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करेगा, वह सहज ही उसके चरणों मेँ ज्रक जाती है, आतसमर्पण के ` । ¦ 
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तो इसकी एकाग्रता का, इसकी तपस्या के रहस्य का आपको पता चल 
जायेगा । ओर 
थोड़ी देर बाद ही नगुले की चोंच मेँ एक मछली थी, ओर वह 
वहां से उड़ चुका धा। तब अत्यन्त . विस्मय चकित हो राम ने कहा 
यह तो भर्यकर “मायावी हे ।"' 
लंका का अत्यन्त शक्तिशाली , वैभव सम्पन्न, राजा रावण की 
मायाचारी से ठगकर ही, एक नकली साधु का वेष बन।कर सीता का 
हरण कर ते गवा था। युद्ध के अवसर पर भी उसने राम के समक्ष 
सीता का सिर काटकर दिखाया था, तन विभीषण ने तत्काल ही राम 
को सचेत किया था किं वे रवण की सायाचारी पर विश्वास न करं। ४ 
बह सीता का सिर नहीं है। वह राण की मायाचारी है। अपनी छल | 
विद्या से वह यह कपट कर रहा है । वह इस विद्या मे अवन्त कुशल ८ । 
है। विभीषण ने रावण की मायाचारी का पर्दाफाश कर दथा शर। उसने & | 
युद्ध भूमि मँ रम को साहस्रं ब॑धाया था। रावण की मायाचारी के | 
कारण ही उसका पतन हुआ था । | $ | 
मायाचारी पुरुष बिल्ली के समान ठोता है । अत्यन्त कृतघ्नः बिल्ली | 
जिस मालिक का दूध पीती है, उस मालिक की आंखें फूटने की माला | | 
जपती है। जब वह दूध पीती है, तब आंखें मूद लेती है। ओर मन॒ | 
| 
| 
| 
( 


वि ५. "इग "द्य" दथ षदे भ-र° 


म सोचती हे कि मुञ्ञे कोई नहीं देख रहा, पर जब पीछे से डंडा पड़ता 
है तन समज्ञ में आता है। 

ठीक इसी प्रकार मायावी पुरूष भी नित्य सोचता रहता है कि 
उसकी मायाचारी है कि उसकी मायाचरी को कोई नहीं देख रहा हं परततु 
जब कर्मो की मार का उसे डंडा पडता है, तब वह अव्यत दुःखित हो उठता हं ॥ 


राजनीति मे तो मायाचारी सबसे अधिक होती ह । जो मायाचारी | 

, करे मँ जितना अधिक निपुण होगा, लोग उसे उतना ही अधिक सफल ४ 
राजनीतिज्ञ मानेगे । दूसरों पर तनिक भी विश्वास नहीं करता । "विश्वास 
यह शब्द ही उसके कोष यें नहीं होता। परन्तु इतना सफल अभिनय प 
करतें है कि उन्होनि विश्वास कर लिया है अथवा पूर्ण विश्वास क 
रहे है । नाटक के इस अभिनय में वे अत्यन्त सफलता पूर्वक अपनी 
भूमिका निभाते है। उनकी गुप्तचर संस्था अत्यन्त सक्रिय रहती है । 


पड़ता वह स्वयं ही इस कला में क्रमशः निपुण हो जाता है। सियो मे । 
तो मायाचारिता स्वभावतः कूट-करूट कर भरी होती है - कहा भौ 
है कि “देवो नजानाति, कुतः मनुष्यः" उनकी मायाचारी को समञ्यत्‌; ४ 


मायाचारो सीखने के लियि किसी को किसी विद्यालय में नहीं जाना 
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अत्यन्त मुश्किल का काम है। उने मान ओर क्रोध का अपूर्व} 
। सम्मिश्रण होता हे । जहा मान होगा, वहाँ क्रोध भी अवश्य ही होगा । 

एक बार गोव क जमीदार ने गव के समस्त लोगों को अपने 
यहाँ पर॒ भोजन के लिये आमंत्रित किया। भोजन की अत्यन्त सुन्दर 
प्रशंसनीय ढंग से व्यवस्था की गई गोव का जर्मीदार था वह] यदि & 
व्यवस्था में कोई त्रुटि रह जाती, तो जमींदार के नाम म धव्बा लग १४ 
जाता। उसको प्रशंसा फीकी हो जाती! अतः उसने अत्यन्त सावधानी & 
पूर्वक उत्तमोत्तम, पाकशाख्र में निपुण, प्रवीण रसोडयों द्वारा भोजन पकवाने ‰& 
का व्यवस्था की । 
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एेसी-एेसी मिठाइयां बनवाई, जिनका वहो के लोगों ने नाम भी ¢ 
नहीं सुना था, देखना तो दूर की बात थी। जव लोगों को मिठाइयां 
परोसी गई, उन्हें देखकर वे सब आश्चर्य कसे लगे। । 

इस भोज मे एक नव-विवाहित दम्पति भी सादर आमंत्रित थे। 
दोनों अल्यन्त गरीब थे ।. जिन्हेनि खप्र मेँ भी घी-दूध के दरशन नहीं किये 
े। इस भोज की समग्र सामग्री घी ओर दूध की ही बनी हई थी। ष 
पल कौ भोजन परोखने का काम सौपा गया। उसने सोचा; इनको कभी | 
शायद्‌ ही घी-दूध के दर्शन हुए हेोगं- यहं अच्छ अवसः है। न ५. 
उन्हे खून डटकर खिला दँ । स्वास्थ्य मे भी अवश्य ही लाभ ध 
ओर दूध अत्यन्त शुद्ध जो है। शुद्ध धी-दूध से विकार नहीं होगा । 
पर लालिमा चमकने लगेगी । = (; 


+. # 3. 


अभी.जो चेहरा सोंठ के समान शुष्क दिखाई दे रहा है, | ओर | 
दूध के प्रभाव से अव्रश्य ही टमाटर के सथा व हो = 
है ही, सो बहुत खूनसूरत दिखाई दग । वरह भा ८ है । अतः ७ 
समान बहाया जा रहा है......कोई रोकने-येकने वाला 1 
यह सब सोच विचार कर पति को घी परोसने का 


से अपने ऊपर ले लिया। 
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(सः सबको तो थोड़ा-थोड़ा ही लर्तन ही उनकी थाली 
पटवो मायाचारी से घी का न + 
पति के सामने -पर्हुची, तव मायाचारौ ५ ते बता दिया कि वे “पूय घी ६ 
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से, धोखे से गिर .गया द हन्वसपरपरभ 
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मे गिरा दिया- पति को आंख न कि घी का नर्तन उसके हथा क, 










ए. 


त त त 


परति मे कदा क्रि शद्ध घी रै। ध्रा सये वर्तन गिर गया टह। 


त सखतिन्रन वेखालं रहे. घी बर्राद्‌ न होने पावे । 
जितना उनसे खाते बने, तर खा लं! ध्यान स्ह, घ्री व्र 


वैचारा पति अव्यत्त मुश्किल में पड़ गया । पलरी की चेतावनी कि 
“प्री खा.लो"; एवं पो का भय कि लोग क्या समनञेगे "अच्छा भुखं 
मर हे ।" पस्तु पत्री के उस बन्दे ने बिना आगा-पौछा सोचे, वह पूरा 
घी पी लिग्छ। परिणाम स्वरूप, उसे शीघ्र ही अस्पताटः मे भर्ती होना 
पड़ा । पड़-पडे सोचने लगा कि कहां घी खाने की मूर्खता की । पली भी. 
बहत दैरान हई । पति की जान के लाले पड़ गये । 


+ 


न ९ 


म्र 


वंधुञओं! हराम का घी कभी नहीं पचता है। मगर हैरान म 
करता है। प्रकति किसी की भी सगी नहीं हे। वह जरा भी दया नहीं 
करती । पतिदेव अस्पताल से ही कूच कर गए। पली भी उनका वियोग 
न सह सकी । वह भी इहलोक से परलोक चली गई । उसकी भी जीवन 
लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार हमें अपने कर्मो के फल भोगने 
ही पडते हे । 

अब एक मजेदार बात सुनिये, उस जमीदार के यहाँ ही उन दोनों 
का जन्म होता हे । पति को बैल की योनी एवं पली को गाञ्च की योनी प्राप्त हई । 


६ ९. ६, 


पनथः 


४ 

त्र ह । 

1 मायाचारी करने से तिर्यञ्च पर्यय में जन्म लेना होता है। रसना 
ऋ की लोलुपता का इतना भ्यकर परिणाम भुगतना होगा, यह उन्होने कभी 
ॐ नहीं सोचा था। 

1/0 


यह तो मात्र एक छोटा सा दृष्टत्त मैने आपको सुनाया । मन की 
इस गति के कारण हम इस संसार में दुःख एवं पीडा के साथ भ्रमणं 
कर रहे हं । आचार्यो ने कहां है कि जब किसी वृक्ष की शाखा टेदी-मेदी 
हो जाती हँ, तव उन्है काट दिया जाता है। जिससे कि वृक्ष ऊपर सीधा 
बढ़ सके । इसी प्रकार आप सब अपनी कषाय के कारण मन की 
तिरछी आडी शाखाओं .को आर्जव धर्म॑के माध्यम से सीधा, 
सरल, सुन्दर रूप प्रदान कर सकते हे । 


=^ | 
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आजव धर्म जीवन का वास्तविक सौन्दर्य है। जीवन का यथां 


श्रगार है। यह श्रुगार वाह्य-खरूप का आंखो का मात्र चकाचोध भर 
उत्पन्न करने वाला धोथा श्रृगार नहीं हें । यह हमारे अन्तर्मन का यथार्थ 


शान्ति प्रदायक श्रृगार है। सरल मन के माध्यम से ही इरे उत्पन्न किया 
जा सकता हं । आर्जव धर्म के माध्यमसे ही यह जीवन कृत कृत्य होता है । ¢ 
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` करते है, किन्तु मन, वचन ओर काय के इस टेदृपन का दूर्‌ कनं का 


ौ ८९ 


- ः अ, म [| * ६] +~ ॐ 
19011014. १ ग न्याप वासि करौ ज ग; मुन शं शता त । 
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तथा उस ध्र करन व्राला स्व भी उतना द्री रद्रा द्या जाता । पन्त 
आर्जव धम क्रा पालन क्रे वाला व्यक्ति मन के हस टद्पन सं व्रहुत 
टूर रहता ह । वरह अप्रत्या्यान कपाय का टद्रापन गामृत्रिका क समान 
हाता ह। तथा स्व्जतन क्रपाय क टदरापन खुरपा क समान द्नेता है। 
एेसा व्यक्ति समस्त कमाय एवं उनके दोपों से सर्वथा मक्त होता है। कत 
कृत्य होने के लिये मन वचन्‌ एवं काय का सीधा सरल होना नितान्त 


आवश्यक हाता ह। 


हमारा पमन अनादिकाल से अव्यन्त टेढा है; वचन एवं काय 
भीटेढेंही हं। जव तीनों प्रकार का टेदढापन समाप्त हो जाता है, 
तब ही इस जीव का ऊर्ध्वगमन संभव हे, अन्यथा नहीं । किचित 
मात्र भी टेढापन लक्ष्य प्राप्ति में अवश्यमेव वाधक ही होगा। बाण 


सीधा होता हे, प्रत्यचा सं मुक्त हाते ही वह लक्ष्य को दिशा सं सीधा ` 


गमन करता है; वह कभी भी आड़ा-टेदरा नहीं जाता। अतः गन्तव्य पर 
पहुचे के लिये बाण का सीधा होना नितान्त आवश्यक हे। बाह्यतः हम 
बाण के समान सीधे तो वन जाते हैँ पनु हमारे मन में भीतर टेढापन 
वना ही रहता है। जब तक अन्दर का टेदरापन हमारा समापत नहीं हा 
जाता, तब तक हम कृत कृत्य नहीं हो सकते। 

हम लोग अपने जीवन में प्रायः सभी प्रकार के भले बुर कार्य 


भूलकर भी प्रयल नहीं .करत। हमारे मन का यह टद़रापन हमार लिये 
अनादिकाल से पाप-आस्रव का कारण बना हुआ हे। इस पाप-आलत 
के कारण आत्मा के अनुरूप हमारी गति नहीं हो पाती। हमारी गति # 


विगप्रह-गति होती है, यह कर्म के अनुरूप हाता ह । 
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यह त्रैकालिक सत्य है कि आत्मा क अदु गमन करने ¢ 
के लिये इस टेढेपन को समाप्त करना अवश्यभावी है । इसके 6 
बिना पुण्य का आस्रव नही होगा । पुण्य के आल के विना £ 
कैवल्य की प्राप्ति भी संभव नर्हीं ह। अत टेढेपन को समाप्त ४ 
करने के लिए आर्जव धर्म के परति अतुराग अव्यन्त आरव ह। 1४ 


रहने वाला प्राणी टेढा तो अल्यन्त आसानी से बन 


ट्स ससार म रह चत्व वाला होना, यह उसके & 


जाता हरै किन्तु सीधा, सरल, निष्पाप 
६, अस्यत दष्क कां हत. वर्रस्यल्प्थि्पपरश्थाः 
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< चथ 

् र किसी वस्त॒ कं अनगढ़, आड़ा-टेद़ा स्वरूप प्रदान ऋ = ६ 
९ सी वुशल कारीगर की आवश्यकता नहा होती परन्तु उस सीधा, सच्चा 
ं व्यक्ति की आवश्यकता 
- कुशल परिश्रम की, याम्य जानकार 


वानने के लिये कु 
पडती दै । 


एक दिवस पप्यू लौहार के पास कुछ लोहा लंकर गया । उसने 
लोहार से प्रार्थना की कि वह उस लोहे कौ कुछ कीलँ बना दे। लोहार ¢ 
ने उसे लोहि को, सलाखों का काटकर तुरन्त. उसकी इच्छानुसार ` कीलं & 
बना दिये । इस प्रयास मे लोहार को किसी विशेष सामग्री उपकरण अथवा क 
, विरोप परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ी अत्यन्त अल्प समय मे, कम 
पारिश्रमिक लेकर लोहार ने कीलं बना दीं। ` ऋषि 


पप्पू वह सब देखकर मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह सोचने 
लगा कि “मेरा काम बहुत सस्ते मे हो गया" उसने सोचा कि मेँ इस ॥& 
त्यौहार से कुछ, ओर कीले बनवा लुं। - 
इस बार उसने अपने . घर के कवाडखाने से लोहे की छ्डं निकाली । 1 
वे छडुं आडी-टेदी थी। एकी छ्ड सीधी नहीं थी। वह उन छडों को 
लेकर्‌ पुनः उसी लोहार के घर पहुचा ओर बोला- “इसकी भी कीले बना दो ।* 4 


लोहार ने सलाखं देखी ओर बोला- इनकी कीले बनाने मे समय | 
लगेगा; यदि आप कल इसी समय आकर अपनी कीले ले जवे तो कैसाहो? 8 


“कोई वात नही" । मै कल आ जाज्जगा । 


दूसरे दिन वह पपू निश्चित समय पर उस लौहार के पास पर्हैव ` 
ध । कोले बनकर तैयार थी। उस पप्य ने लौहार को पुनः उतने ही § 
से दिये, जितने इसके पूर्वं दिये थे। लौहार ने पैसे गिन ओर कहा 
इतने पसो से कामं नही चलेगा। ये तो बहुत कम हे । 


न क, 8, क त क छ, क क क छ क १.८.९० ६ 


. पप्पू बोला- भैया, कम कैसे? कल भी तो मेनि पैसे 
। इतने ही पैसे 
दिये थे] मुञ्चे अच्छी तरह याद है । फिर आज इतने मेँ काम क्यों ५ | 


न, 


॥ >+ 9 ५९५ ०९ ॐ ९७९ ०८७ स (द ध < ५ 
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९१ 
नक क 4 "क (९१८ 66 कथ (भ्‌ | 
1 कोल टदा था, ठन णद्रीमं तपने मे एक कटे स । क | 

लग गया। आज कल कर अयशा, कोयला भौ बहुत अधिक लगा। ॥| 
पहिल प्रत्यक छड़ का ठाक-पीटक्रर सीधा करना पड़ा, तव कीले वनी ; ॥ 
है। कल की छड सीधी थी। इसर्मे मेहनत भी अधिक लगी हे। | | 
आप स्वयं सोचिये।” „ 1 


श 


टीक यही बात टेद़ मन. के लिये भी लागू होती है। लौहार रूपी 
गुरू उसे तपस्या रूपी. अग्नि मे तपाकर सीधा करता है। तप, संयम, 
ध्यान- ये धन है । इनकी चरँ सहनी ही पडती है । तभी तो टेढापन दूर्‌ होता है । 


4 4 ४ 
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| हम सब चर्चां बहुत लम्बी चोड़ी करते है। “आर्जव धर्म" षर £ 

उत्तमोत्तम पुस्तकं पढृते हं । अनेकों को बहुत सी बातें कंटस्थ भी होती 
है । फिर भी अन्दर. की ग्रन्थयां नही, खुल पाती। इसका तात्य यह $ 
हुआ कि हमारी समस्त चेष्टां केवल ऊपर-ऊपर भर हेोतीं है- दिखावा & . 
मात्र होत्री है । दूसरों का टेद़ापन, उनके मन की वक्र गति को हम जल्दी { 
देख लेते है। हमारा टेढापन हमे दिखाई नहीं देता आप अत्यन्त भोले ¢ 
बनकर यह कह सकते हैँ कि “महाराज, हम अपना टेढापन तो दर्पण 
मे देख सकते हैँ ।'* परन्तु याद रखिये। इतने भोले मत बनिये । मन का 
टेढापन दर्पण में तीन-काल में भी दिखाई नहीं देगा। दर्पण में मत्र शरीर 
का, बाहय-टेढापन ही दिखाई देगा । | ५ 


यै 





मन की इसं वक्रता के साथ नंदिनी मँ जाकर तीतरागी भगवान 
की प्रतिमा के दर्शन कसे से कोई लाभ नहीं होगा। 


भगवान के दर्शन के उपरान्त यदि हरमे अपने स्वरूप का, आत्म-खरूप | 
„ का. बोध होता है, तब हमे अत्यन्त शान्त चित्त से यह विचार करना || 
भ चाहिए कि हमारा नित्य खरूप भी ठीक इसी प्रकार का हे। सीधा, 
सच्चा, सरल, शान्त । टेढापन. मेरा स्वभाव नहीं है। 
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त रीप यदि उसके | 
दीपक हे। दूसरा लुज्ञा हज दापि य 
समीप रंख दिया जवे तो उसे अपने वुङ्ेपन का त 1 | 
नही. होता । कारण यह है कि दोनों दीपकं बञ्चे हुए €। # तो निरवित (4 
& हआ दीपक दूसरे श्रज्वलित दीपक के पास चस 1 स 
त ही उसे अपने. बुञ्धेपन का, प्रकाशहीनता का न -यन्द्थन््यस्य ॑ 
पन्य 


एक नुञ्ा हुआ दी 
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९१.०4 0 भदू भत प्रीड़ा हाता ह । त्रे 


£ मे -क द्द्‌ सा महस दाता द. 


अप्व व्याकुलता से छटषटान लगता > । 


। } 
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ब्रह सोचता है कि मै भी एकर दीपक ई! मुदामें एसी 1 कौनसी 
न्मी दे कि मै ज्योति ओर प्रकाश से विहीन दू। अतः वह ज्योति की 
तलाश शुरू कर देता है । पर्वलित दीपक परमपूर्वक उस गले लगा 
लता है। वह उस प्रज्ज्वलित प्रकारा पुज देदीप्यमान ज्योति के ध 
समर्पण कर देता है। उसके संपन. मेँ वह भी प्रज्ज्वलित हो उठता है। 
जो समर्पण को तैयार होतें हे, वे ही ज्याति एवं प्रकाश प्राप्ति के 
अधिकारी होते है जो समर्पण क लिए समुत्सुक नही, वे ही स्वंदा 


श्मशान की खाक बनकर उतस्ततः उड़े रहते. हे । | 
्रज्ज्वलित दीपक के समीप पर्हैचकर भी अपने वुञ्चेपन का अहसास 
तीव्रता से जागृत महीं हो पाता, तव तो दीपक ,के पास जाना भी निरर्थक 
ही है। यदि जिनन्र भगवान की अनुपम प्रतिमा के दर्शन करे के उपरान्त 
भी यदि अपने टदेपन का हमे भाव न हो, तवर तो पवित्र प्रतिमा के 
दर्शन निरर्थक है। ` । 
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आर्जव धर्म की अनुभूति प्राप्त करने के लिये हमार पावन धर्म ८ 
ने हमारे लिए वर्प में दस दिन सुरक्षित रखे हँ । इन दस दिनों में आर्जव. 
धर्म के लिए मात्र एक ही दिन है। अतः इस एक दिन का हमें पूर्ण 
रूपेण सदुपयोग करना - चाहिय । इस प्रकार इसके माध्यम से धर्म के 
यथार्थ मर्म को अपनी अन्तरात्मा में उतरे का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए । 


आप सवर, जिन्होने सर्पं को वक्रगति से चलते हुए देखा है । यह 
जानते हं कि वह सीधा चल ही नहीं सकता ।आडा-टेढा चलने पर 
ही उसे गति भ्राप्त होती हे । परन्तु जब वह अपनी वाँमी में परवेश 
करता ह तब उस्नरको चाल टेदी नहीं होती । गृह प्रवेश के समय 
| उसे. अपनी चाल बदलनी होती है । अतः बन्धुओंः आत्म वेश के 
लिये सीधी चाल नितान्त आवश्यक हे । = 


4४ 


"पथ्स्रसप्रसपरललश्ररप्रह 


अतः आप सवसे अत्यन्त प्रेम पूर्वक निवेदन है कि आप अपने 
म, , लचन एव काय को, अपनी समस्त चेष्टाओं को अत्यन्त निर्मल । 
बनाए६। आगम के अनुसार आचरण को द़ाले। उसी के अनुरूप आपका क | 
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मनन, चि सन ध्यान आदि हा, तभी जीवन में मनावानित उपलन्मि प्राप्न 
हा सक्ता द एत्र आत्मा का परम कल्याण हो सकता है। 


रए 


०९ 
# 


(प 
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इस प्रकार देम देखत है कि उत्तम आर्जव धर्म मानव मात्र क 
लिए. एक अत्यन्त श्रेष्ठ वरदान है । अतः हमारा परम कर्तव्य है कि हम 
इस धर्मक उपासना कर, इसके उपासक वने । जिन श्रेष्ठ पुरूपं ने भस 
धर्म त्री प्राप्ति कर्‌ ली है एतं अपनी मंजिल की ओर क्रमशः आगे 
वद रं है- उन स॒व्रको हमारा शत्‌-शत्‌ नमस्कार रै। 


> र< श्रदरश्रय 


उत्तम आर्जव धर्म हम सब को परम श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर, 
अपूर्वं आत्पिक शक्ति देवे । अपने अन्द्र के विकारी भावों को 
हृदय से निकालने का सामर्थ्य प्रदान करे एवं हमारा जीवन उत्तम 
आर्जव धर्मं से संलग्न हो सफलीभूत होवें - इस शुभ मनोकामना 
के साथ- 


षः 


र 
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(9 9 0५] | 
उत्तम शोच धर्म न 

`. अ 

शोभे प्रभो! परम पावन पा पदों को, । ध | 

योगी करे नमन ये -जिनके पदों को । ४ 
सोभाग्य मान उनको उर में बिठा ल. & 


साफल्य पूर्णं निज जीवन को बना ल।। 


धर्म प्रेमी बन्धुओं 







आर्जव धर्म के वाद ही शोच धर्म आता है। व्यक्ति क्षमाशील; 
हो, परिणामों में ऋजुता का भाव हो, आत्मा मेँ मृदुता का आविर्भाव | 
चुका हो, तभी आत्मा की शुचिता होना सम्भव है। शौच के पूरव क्षमा, ' 
मार्दव वा -आर्जव धर्म को अंगीकार कर लेने के उपरन्त ही, आत्-शृद्धि. 
सार्थक है, अन्यथा विना नीव के मकान. कितना भी सुन्दर हो, विशाल्‌। 
हो, स्थायी नहीं बन सकता । ग - 





` अतिथि आगमन के पूर्वं घर की सफाई, मित्रों के आगमन के 
पूर्वं ड़ाईग रूम की साज-सञ्ना आवश्यक होती है, अतः सत्य के प्रवेश 
के पूर्व, आत्म शुद्धि अनिवार्य हैँ। बीजारोपण के पूर्वं भूमि साफ उर्वरा । 
एवं मृदु हो, बीज ठोस एवं निर्दोष हो तभी पौधे का अंकुरण एवं अच्छी , 
¢ फसल सम्भव है इसीलिए सत्यागमन के पूर्वं आस शुद्धि हेतु शौच का ; 
¢ होना सत्य को ग्रहण कएने की क्षमता उलत्न करता है। 





न 2 श च ` 


क. . 


ऋर्<ग्रश्र 


एक साधु अपनी ज्ञान, साधना मेँ लीन थे। उसकी ख्याति सर्वत्र 
फेली' थी । अपनी साधना, ज्ञान, तपस्या त आलमानुरासन के कारण दूर-दूर 
तकं विख्यात थे। राज्य के शासक ने सुना। अतीत ४ 1 
महात्मा उनके पुराने मित्र निकले। अवसर का लाभ उठाना < 
पूवा । “महातमाजौ! हमरे नगर पधार जा कौ दर्शनवा त) 
उपकृत कीजिये ।'' महात्माजी अनिकेतन जो ठहरे। धर्म = । त 
का कल्याण हो, कुमार्ग से निवृति वा सन्मार्ग मेँ भ्वृत्ति हो, इससं _ ॐ 
। उन्हनि सोचा लोगों को 


५ उदेश्य साधु का ओर क्या हो सकता था। अतः =: 
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दर्शन दने से, महल क्रा प्रतत्र , र ८ 

चेतन को पवित्र करना सार्थक दे! आत्मा का शुद्धि से दी परमात्मा :; 

की प्राप्ति होगी। आत्मा नदी संयम तोवपूर्णः, सव्यावह शील 

तटाद्योपि । तत्रावगाहं कुरू पाण्डुपुत्रः, + वरिणा शुद्धयति चान्तरात्मा । । 


“गीता 
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जड के प्रति ममत्व ने ही हमं स्वर से दूर्‌ कर दिया हे। पर से 


= ् (८ 
मोह ने ही हमे मृग तृष्णा में श्रमित्‌ कर्‌ दिया ह। १४ 
€ © : र 


< ५ 


राजा श्रसन्न थे। महाता जी ने स्वीकृति दे दौ धी। महात्मा जी 4 
पर्हचे । स्वागत, सत्कार हुआ। राजा ने भोजन का आग्रह _ किया । मेवा | 
मिषठा्न से युक्त स्वादिष्ट खीर बनवाई। साधु महाराज ने भोजनशाला मं 
प्रवेश किया, कटो आगे वदा दिया। परु राजा ने कटोरे मं खीर नहीं 
परोसी। देखते है कि कटोरी मेँ ककड है। उह अलग करे तो खीर 
परोसें। अतः खीर नहीं दी गई । निश्छल वा निष्काम महात्माजी ने कटोरा 
बगल में दबाया वा बाहर जाने लगे। राजा ने निराहर जाने का कारण 
पूछा तो सरल स्वभावी साधु ने उत्तर दिया कि तुमने कटेोरे मेँ खीर डाली ही नहीं । 
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कोरे मे कंकड़ थे अतः भने खीर नहीं दी क्योकि खीर का स्वाद 
बिगड़ जाता। मेवा, मिष्ठान, दूध, ` मिश्री ;से जो बनी थी। ककड हटे 
तो खीर का आनन्द आये! महात्माजी मोन रहे। जाने लगे तो राजा ने 
उपदेशामृत से उपकृत करने का निवेदन किया । राजा ने वार-वार मोन 
का कारण पूछ वा वचनामृत का आग्रह किया। महाराज ने उत्तर दिया 
कि आप कटर मे कंकड़ देखकर, खीर नहीं परोस रहे तो फिर भै आप 
को वचनामृत कैसे दू। ककड की सफाई होगी, तो खीर का आनन्द दै। 


विषय, कषाय की सफाई हो तो उपदेशामृत का आनन्द आयेगा। आत्मा 
की शुद्धि ही सत्य का प्रवेश होगा। 


प ब्‌ 
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अतः आत्मा को सव्य के भ्रवेश से पूर्वं राग, देष, कषाय. 
से रहित करना होगा । नर्तन साफ न हो तो दूध भी फट जातां ५ 
है आत्मा मे शुचिता न हो तो सत्य का प्रवेश भी सम्भव नही 


दूध का स्वाद नहीं है आनन्द नहीं है। फटे दूध मे असली 


फिर 1) ( 
7) 1 णः वभ भा कत्वाय 


से 
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सम्भव हे! | 
अतः सत्य धमक अगीकार करने से पूर्वं शौच धर्म आवश्यक । 


= 0 9 = = = व 
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ही नहीं अनिवार्य हे । आपने विषय कपायों वा वासनाओं से खयं को 
परश्रित कर दिया हे। स्व से भ्रमित 'पर' में ही लीन हो गये है। जीवन 
कैद पक्षी के समान हो गया है। माया, मोह, अहंकार, अज्ञान परिग्रह 
रूपी बडे-वडे ताले उसमे लटक रहे है। इन तालो को तोडना होगा, 
` आत्मा का द्वारा खोलना होगा। आत्मा को उन्मुक्त ख में विचरण ^ 
होगा तभी सच्चे परमात्मा के दर्शन होगे, सत्य का प्रवेश होगा । सच्चिदानन्द 
आत्मा से पएर्चिर होगा। | 
ह्मे आज इन तालों को तोडने का संकल्प लेना है। शुद्ध, बुद्ध 
परमात्मा को स्वतन्ल करने का प्रयास करना है। सत्य से परिचित होने 
हेतु अग्रसर होना है । अनादिकाल से माया, मोह, अहंकारदि तालो > 
हमे पराध्रित बना रखा है। हम “परः को ही ख' मान वैठे हं । पत्र 
मे गंदगी की परत-द्र-परत जमती जा रही हँ उसे ही वास्तविक मानकर 
अज्ञानान्धकार मे ही प्रकाश की किरण खोज रहे है। 


४ 


हम आज "स्व" से विस्मृत "पर में ही जी रहे हं । आतमा से 
पराङ्गमुख हो गये है । हम स्वान्तः सुखाय की मात्र कल्पना करते हे। | 
वास्तव में परार्थीं ही है पर के लिये ` जी,रहे है। पिता अपने पुत्रो के 
लिए, पलरी अपने पति के लिए, माता-पिता अपनी सन्तान के 
लिए, कोड किसी के .लिए तो, कोई किसी के लिए वास्तव में 
"ख" मे कोई नहीं जी रहा है। मकान निर्माण, श्वर्यं सामग्री, 
जमीन जायदाद जिनके लिये हम जीवन पर्त उपक्रम कके इस मान 
पर्याय को व्यतीत कर देते है वह भरी अपने बच्यों के लिये, अने वाली 
पीढ़ी के लिए होता है । हम अपना मकान बनाने के लिये सोचते भी नह । 


निर्मित कसे का प्रयास करे, उपक्रम 
अगर स्वयं के लिये मकान निर्मित ५ + 


करे तो ही आत्मा का उत्थान कसे मेँ सक्षम 

के पालन मेँ अग्रसर दै। “स्व मे जीवित "पर ् उदासीन ८ 

सन्यासी है। “पर' के नियन्तण से मुक्त अपे । है वास्तव 

है, भौतिक सुख, विषय, कषाय, वासना, उसे है 
< लिए जीने क्र उपक्रम कर रहा ह 1 





म वहीं जीवित है जो स्वयं में स्वयं के लि 
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-हे। शोच धर्म की उपादेयता इसीलिए सर्वाधिक है । 
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भगवान महावीर ने “जियो ओर जीने दो" का मन्दश विश्व को. 4 
दिया। जिसने सय॑ जीना सीख लिया. हे वही ता दृसर का जीन का 
रहस्य समञ्ञा सकता है। स्वयं की व्सोती ही दूसर्‌ क ज्याति का 
परज्ज्वलन संभव दै, सख्वावलम्बी ही दूसरों को सहारा दर. खक्रता. ह, भका | 
की किरण. ही अन्धकार मेँ भटके लोगों को मार्गदर्शन ` कर सकती हे । 
अर्थात्‌ जो “स्व” की ज्ञान ज्योति से परिचित हं वही, अज्ञानान्धकर्‌ मे 
भरके लोगों को दिशा निर्देश दे सकता है। अन्यथा अना, अन्धे को, 
ुहा दीपक दूसरे दीये को, रौगी रोगियों को सहौ प्रकाश, ज्ञान, जोति ट 
वा सन्मार्ग में प्रवृत कैसे कर सकता हे? स्वयं मे जीना सीख, तभी ४ ८ 
तुम दूसरों को जीना सिखा सकते हो, । 


भगवान महावीर स्वयं राजकुमार थे। संसार से विरक्त हुए, 
गृ त्याग कर तपस्या की । केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । तभी उन्होने 
मानव कल्याण हेतु, जीवन का रहस्य मोक्षमार्ग का प्रतिपादन किया । 


शश्र 4 


'स्व'' में रमण हेतु सहिष्णुता, मृदुता, ऋलजुतौ, विषय कषायो 
से निवृत्ति, शरीर से अनासक्ति,, ब्रह्मचर्य वा दिगम्बरत्व में लीन 
होना आवश्यक हँ । इन्हीं गुणों से आत्प-शद्धि का उपक्रम सार्थक 


पसप 


शुचेः भावः इति शोचः'' यही शौच धर्म की शाब्दिक व्याख्या 
है। आन्तरिक शुद्धि वा बाहा शुद्धि का भाव या उपक्रम होना क्या शोच 
है? भगवान महावीर ने कहा कि वाहा शरीर का चर्म का खान तो तूने । 
अनन्तानत वार्‌ किया परन्तु “अतस्‌” के सान का प्रयास भी नहीं किय, 
विचार भी नहीं किया। अतस्‌ का सान ही आल शुद्धि दै। जिससे 


हिसा, वैमनस्य, घृणा, वासना आदि दोषों का प्रक्षालन होगा। ““बहिरंग | 
रचिता साधन है वा अन्तग शुचिता साध्य” 


स 


अकृ 


किसी दार्शनिक ने ठीक ही कहा हैः- ` 


` /\/68॥11 ¡ऽ 10 
1168111 15 1051 
841 ॥ 012186८ 
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चस्रि श्रष्ट क्रा सत्र कुछ खा जाता है वा चित्रान ननं कर लिए 
अन्तग. शुद्धि अनिवार्य हं । | 


, आप प्रतिदिन मन्दिर जते हे, नित्य नियम +से क्रियाय करते है। 
स्रान कर स्वच्छ वस्र धारण कसते हं । अंतरंग शुचिता हेतु बहिरंग शुचिता 
भी चाहिए । 


बहिरंग शुचिता के अभाव मे शरीर अखस्थ होगा, रोगी होगा, 

जिसका परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ेगा। वहिरंग रोगों से रहित ही }& 
अतस्‌ की शुद्धि या. प्रवेश सम्भव है। शरीर विकृत हे तो मन का विकृत ( 
होना अन्योन्याश्रित है । “50119 11110 ॥५९5 1 500 1681111." 4 
खस्थ शरीर मे ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हाता हे। 


ब्रह्म शुचिता हमने सदा कौ है अनत्तरंग शौच को जाना भौ नही। 
एक बार भी रेचन हो जाय तो सार रोगों का अवसान होकर आतमा ओर 
शरीर मे भेद ज्ञान जागृत हो जाएगा, वासनाओं र नियन्तण वा करम 
के आस्रव में सुधार होगा। 


अतस्‌ शुचिता मे मन, वचन, वा कम की शद्ध समाविष्ट ह। 
मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक तु महात्मनाम्‌ मन मे वचन मेँ या कार्यो 
मे एक रूपता की अतरग शुद्धि हेतु मात्मा के लक्षण हं। इस एकता 
मे बाधक तत्वों से ही आत्मा को मुक्त करने का आचार्यो > उपदेश 
दिया है। क्रोध. मान, माया, लोभ, कषाय, परिग्रह अदि का त्याग ही ॥# 
शोच धर्म में निहित है। “लोभः पापस्य कारणम्‌ 4 । | ॥ 





लोभ मूलानि पापानि,. रसं मूलानि व्याधयः । 
सेह मूलानि - शोकानि, त्रीणी व्यत सुखी भवेत्‌। । ३ 
कहकर समस्त दुराचारो के लिये लोभ को ही उत्तरदा ( 


लोभ की प्रवत्ति ही उसे दान देने से विमुख करती 8 







दान के लिए देने के भावं अनिवार्य ह। <? क 
देना स्वतः ही हो जाएगा । भोजन 9: ५ भाव उत्पन्न हए 
निहित है। दान नहीं हआ तो मागि देने से ` पहले 
ही नहीं । उपकार के पीछे प्रत्युपकार यशोगान के भाव हो, देन से 


पुण्यं ख्याति ह्रः 
लब्धि, स्वर्गं प्राप्ति व) 
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% ` पले लेने की शर्त हो, तो वह दान नहीं अहंकार का परिचायक | 
गीता मे सात्विक. दान की व्याख्या इस प्रकार को ग़ हः 





ष £: मॐ, 
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दातव्यमिति यद्धाने, दीयते अनुपकारिणे । 
देशो कालेच पात्रेच, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ।।१।। 


्रत्युपकार की भावना से रहित, देश वा काल के अनुकूल उपर्युक्त 
पात्र को दिया गया दान ही सात्विक ह। ¦ | 


एेसा सात्विक, - निष्काम, निर्लोभ वा कभी वापिस न मिलने के 
भाव से दिये दानं की एक बृंद भी सागर के अथाह जल के सदश्य 
फल देती है। शुद्ध मन से दत्त दान मेँ उदारता, शील, प्रेम वा आनन्द 
का समावेश होता है। . | 


से राहत नहीं मिली। ईशर की शरण में मन्दिर पहुचे, पुजारी से बोले- 
मेरे लिए प्रार्थना करो, मुञ्े रोग मुक्त कर दों। स्वस्थ होने पर तुह १ 
दस रुपये दूगा, मन्दिर को भी पांच रुपये र्दूगा ।'' पुजारी करुणावान था, 

प्रार्थना की, निष्काम प्रार्थना का फल तत्काल मिला ब्राह्मण स्वस्थ हो + 
गया। पुजारी के भाव निर्मलं थे परन्तु ब्राह्मण चालाक था। वह वचन 1 
से मुकर गया, रूपये देने से जी चुराने लगा। पली वा बच्चों से कह £ 
दिया कि यदि पुजारी रुपये मांगने आये तो कह देना कि मै घर मैं नही 


हू। पुजारी जब जव घर पैसे के लिये जाता उसे वही उत्तर मिलता । 


एक दिन ब्राह्मण उसे राह में मिल गया । दान के रुपये मांगे तो ब्राह्मण 


ने कहा- “मै इतना विमार तो नहीं था जो भगवान को दान में रुपये € 


देता यदि देने का वचनं भी दिया होगा तो बेहोशी की अवस्था मेँ कह 
दिया होगा!" ` । 


। 
एक ब्राह्मण था । काफी बीमार था। अनेक उपचार किये, रुग्णावस्था ¢ 
8 






न 


~= 







: बेहोशी मे दिया गया दान निरर्थकं है। जो होश पूर्वक दान देता, 
मुक्ति का, धर्म का कारण बनता । सर्त दान, दान होकर भी सार्थक ¢ 
१ दान का अर्थं है “लोभ पर्‌ विजय" परन्तु बराह्मण लोभी ® 
१ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌" “मन मेँ ओर वचन में 
क भावना से दिया दान व्यर्थं है। क्षणभंगुरं धन | 
2 हम मन, वचनः वा कार्यो मे विरोधाभास करते हे । ““स्व"” 


पर प्पन्पभकिस्पस्वल्पस्वल्यल्यल्पस्पल्पस्यस्परलय 


श १०१ 
10, >. €. 49 (9 ०८.६८ ४ "६. "६ >). . 
र नाम्रा कर जी गदे । "पर" तः 6 
{` कर मथ विरतरासरत्रात करर ज ग्द ट.। "पर्‌" का सव कु मान वैव है । 


१८ 
भ्रू 


हम रतम महल वना रहं हं । यदि “स्र को जान लें, तो स्थाई 
महल का निर्माण ह, निश्चल निष्काम जीवन व्यतीत हो, सालक वा 
तिष्कपर भाव हों। क्षण भगुर जीवन से मुक्ति अविनृश्वर आत्मा से 
~ साक्षात्कार या परिचय हो, यही तो शोच धर्म है, इसीलिए शोच धर्म की महता है । 


विश्व विजेता सिकन्दर से किसी महात्माजी ने प्रश्न किया “आपने 
अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, विपुल धन सम्पदा प्राप्त कर ली, 
विशाल राज्य पर प्रभुता भी प्राप्त कर ली। आपका सर्वत्र आधिपत्य है। 
अनब यदि किसी रेगिस्तान मँ आपको प्यास लगे।- टूर दूर तक पानी न 
मिले, तृषार्त हो जल के अभाव में तुम दम तोड़ने लगो तब तुम क्या 


करोगे?” सिकन्दर का उत्तर था- “मै जीवन रक्षा हेतु पानी प्राप्ति हेतु 
सारा साप्राज्य भी दे दूगा।'' 


जिस राज्य की कीमत एक चूल्लु भर पानी हो उसे प्राप्त करे 
हेतु सिकन्दर ने विश्व विजय का उपक्रम किया, सारा जीवन नष्ट कर 
दिया, निदोषि प्राणीयों का भीषण नर संहार किया, जीवन कौ अमूल्य 
सांसों को यों ही गवां दिया, हीरेःको देकर म्द्टी का सौदा किया। 


स्थ पास ्सयल्ररसपल्यप्रप्ररर 





सिकन्दर विश्व विजय की महत्वाकांक्षा मेँ जी रहा था। हम सन || । 
विषम. वासनाओं की तृप्ति हेतु जी रहे हं जो कभी पूर्णं नही होगी मनु , 
का कथन है" न जातु कामः कामानाम्‌ उपभोगेन शाम्यते |'' सम्पुर्ण जीवनः ॥ 
म अर्जित सम्पत्ति हमारी एक सांस का मूल्यांकन नहीं कर सकती । 114 
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. 1 4 भ्रमित र्थो 
हम सन बेहोशी में जी रहे ह॑। सव से | पर पदा | 
की. लिप्सा मे अपने आपको भूल गये हें। सारा 6 
, के. कारण, सौन्दर्य, पद्‌, अहंकार, तुष्टि या कोटं न ध 
के वशीभूत जी रहे हें। हप पानी में लकीर रव्रीचि रहं. 


अस्थाई है, मृग तृष्णा का परिचायक ै। 
कल कुरूप हो जयेगा । युवा 


जो आज, रूप-लावर्ण्य से युक्त है, कल साधनों से सम्पत् 
{२ वृद्ध हो जायेगा, राजा, रक, धनवान, थ डक, लौकिक सुखं 
व्यक्ति श्मशान की राह पकड्ता है, सरि उपक्र, ` | 


र य < बक र< 1 
स्पल्थाल्पर्परलदरस्यल्यन्यस्यस्प् १ ^ 
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से मुक्त, धन सम्पनि परार का भरी साथ देने तयार नहा ह २१ | नन 
लिए उसमे जीवन कर पल-पल करा परापाश्रव कर ॑ एकत्रित क्रिया, परि र 
ष । वरै स्च सदगामी नही ह। यदि उसने ` स" म -एक रवार र 
व्यतीत की होती, आत्मनिन्तन, विपय वासनाओं से मुक्तं जीव्रन निभा 


हाता तो सार्थक हाता। 


आत्म कल्याण में बीता -एक-एक पल सार्थक दै, शाश्वत द। 
चतानावस्था या अचेतनावस्था मे, सुप्त, स्वप्र, मरण समाधि प्रवा ग्रा 
निर्वाणं किसी भी अवस्था में सदैव आपके साथ हे। शोच धर्म कौ ग्रीं 
महत्ता है । 


दान मुक्ति का द्वार है। अतः हमें निष्काम भाव से दान करना 
चाहिए। आज, दान प्रलोभन वश होता है। हम दान नहीं मानां उधार 
देते है लेने वाला अनुप्रहित हो, दान राशि के भार से दवा रह दाता 
का नाम ले, दूसरों के सामने बडाई हो। इसे गीता मे भी तामस 
दान कहा है। वास्तव ए एक अनुपम प्रासाद है जो प्रेम, 
करुणा, दया, आनन्द कीं होता है। दान असांसारिक वा 
अलौकिक हे। 


भै दान को असांसारिक वा अलोकिक इसलिए कहता ह 
क्योकि लेने का भाव सांसारिक दहैवादेने का भाव असांसारिक 
। सृजन", लेने के भाव पर, तो मुक्ति" देने के भाव पर आधारित हं । 


संसारी प्रेम, प्रेम पाने की इच्छा से करता है, मित्रता, मित्र 


बनाने हेतु करता है। दान प्रत्युपकार की वांछा से करता है । हमारा 
दान व्यावसायिक हे। | 


लाभ ही संसारो का भ्रत्युपकार के भाव से दान देने की 


| ।/ 


वर्पल््यस्यर हं। मतुव्यों मे मान, लोभ की दही 
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पर्याय हे । लाभ % प्‌ पेसं तक ही सीमित नहीं दे । विपरय करपराय क्री ॥ | 
संतुष्टि, प॑चन्दिय सूखा की पूर्ति के समस्त साधन, लोध. शी परिधि पे | 
अति है। जिन रुपय कं पीछ मनुष्य मान मर्यादा का त्याग कर देते है 
उन रुपयों को जानवर सुंघते भी नहीं। वे तो घास पर टूरते हे। वह 
भी पेट भरने तक। पेट भरने के बाद वे निलभी हो जते है। | मनुष्य 
तो संग्रह में ही जीवन गवां देता-हे। सदा असंतुष्ट वा निन्यानवे के 
चक्षर मे लगा रहता हे। | 


 लोभमें रूप का लोभ भी एक प्रकार है जिसके वशीभूत हो, 
मानव अपनी मर्यादा का उल्लंघन भी कर देता है। पवरनजय, अंजना के : 
रूप पर मोहित था। पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता पर, जिसे पाने के लिए 
उसे क्या नहीं करना पड़ा? “क्या' नहीं बनना पड़ा? रूप के लोभी आत्मा 
के प्रति उदासीन परन्तु शरीर के प्रति सजग दिखाई देगे। 


अतः जब तक आत्मा मे लोभ कषाय विद्यमान है आत्मा से 
साक्षात्कार सम्भव नहीं है। इसीलिये लोभ कषाय पर विजय पाने हेतु 
दान का महत्व है। दान देते समय यदि दाता के मन मेँ प्रतिफल के 
भाव है तो पुण्योदय से सर्ग प्राप्ति तो संभव हो, परनतु मुक्ति का 
कारण तो एेसा दान असम्भव ही है। कदापि नही बन सकता । 





दान ही सांसारिक विरक्ति का कारण हे। परिग्रह कम होना ही 
आत्मिक आनन्द है. वास्तविक शान्ति है। दानं से दाता को हल्कापन 
महसूस हो, परिणामों मे मलिनता दूर हो, वा पतित्रता का प्रादुर्भाव 
हो यही दान का सखरूप, ओर सच्चे दान का लक्षण है जो शोच धर्म 


का. स्वभाव हे। 





की पड़ गई है । जितना अधिक 
होते जाते है। महत्वाकाक्षाए नद्ती 


त हम संसारी मानव कों आदत लेने 
पयाय को समाप्त कर देता है । 


हम लेते है उतना ही अधिक दुःखी हो 
जाती है जिसे पूर्णं करने का उपक्रम ही ईस पय 


बहत प्रसन्न हुआ । घोषणा 
एक राजा को पुत्ररल की प्राप्ति हई । हं ये आकर मुञ्चे बधाई 


की कि जो राज द्रबार मे सबसे पहले त्य खतः है सुबह एक त 





देगा उसे मुह मांगा इनाम मिलेगा। राजा क्वा उसने 
कतार लगी है । घोषणा जो कर दी थी। प्रथम ८ 


। | + भि प्रभ प्रः रू ++ 9... रः. 
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प्रुहागज इग 
अपना कटारा गजा क समक्न रख दिया ओर कदा महाराज इस सुवर्ण 


मुद्राओं २ भग टीजिय | 


[#' 


नः , 


0 


पात्र बहत छोटा सा था। राजा 7 सोचा वा मन्ती को मुद्राओं से 
यात्र भसे का अदेश दिया। मन्त ने आदेशा का पालन किया परन्तु 
आशर्यं कि ज्यों ज्यों पात्र मेँ सुवर्णं मदर डाली गई ज्यों त्यों पात्र खाली 
का खाली बना रहा । राजा ने यह दृश्य देखा तो दुःखी हो गया। राजकोप 
खाली हो गया। सारो सुवर्ण मुद्रायै डाल दी गई परन्तु पात्र भरने का 
नाम नहीं लेता था । राजा असहाय था, पात्र मुद्राओं से भरने मे असमर्थ था। 


ति 


भिखारी ने राजा की मनोदशा पहचान ली अतः बोला कि यदि 
आप पात्र नहीं भर सकते तो कह दीज्यि मै खाली पात्र लेकर चला 
जाङऊंगा। राजा शर्मिदा था कि लोग क्या करेगे? राजा ने भिखारी के 
वचन को ठुकरा दिया । 


को देखकर राजा ने निवेदन किया “ हे मित्र राज! गैं तुम्हरे अदभुत 
पात्र कौ देखकर चकित हू । खजाना खाली हो गया पर तुम्हारा पात्र 
रिक्त का रिक्त रहा। कृपया इस "पात्र का रहस्य बताइये । 





भिक्षुक सामान्य स्वर में बोला, “"महाराज यह पात्र मानव हृदय 
ही हं । महत्वकक्षो हे, सदा असन्तुष्ट खाली का खाली । मनुष्य का हदय 


इन क्षुद्र एवे सांसारिक पदार्थो से संतुष्ट होने वाला नहीं है। उसे भरने 
की सामर्थ्यं मात्र सत्य में है। 


खजाना खाली हो गया, राजा लाचार। पात्र के जादुई चमत्कार | 


मानते सदा असन्तुष्ट हं । दिगभरमित भोतिक सुख सम्पदा के प्राप्त 
हेतु वेचेन है, ख को भूल कर संग्रह मे व्यस्त हे। स्थाई सुख 
हेतु लौकिक पदार्थो का त्याग करना होगा। पर से रहित सख मे 


दृष्टिपात करना हागा। मानवं हदय क्षुद्र ॥ 
पदार्थो पे नहीं आत्मानुभूति स ¢ 
सन्तुष्ट किया जा सकता है । 4. $ 


सचय ही मानव को 
त्याग उसे 





दद्दर, भिखारी ओर अशांत बनाता है, तो 
स्मन, सन्तुष्ट एवं शान्त बनाता है । 
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राजा ही या रक दाना दुःखी र। राजा के असीमित महत्रका्ाओं 


कै. 


के क्रम से जो कभी अन्त नहीं होती उसे वैचेने बनाती है तो रक को र 
अभाव, अशान्ति एवं अतृप्त इच्छाओं के कारण दुःखी या पराश्रित। ५ 


क्या आपने कभी दिगम्बर सन्त को देखा है? उसके बाह्य मुख 
मण्डल पर सदा शान्ति वा सन्तोष प्रगट होता है। वे सर्वस त्याग के 
बाद भी अजेय है। वे जिनेन्दरिय है। इन्दरयो पर विजय पाने वाले है, 
टीन नहीं मालिक है। माया, मोह, लौकिक सुख. को हेय समञ्ञ त्यागने 
वाला मालिक है । तो ग्राहय समञ्ञ कर उनके पीछे दोडने वाला दास है 1 


श्र 


4) 


पस्पस्स्परश्परल्पल्रस्यतयलपर्पसप्रहपहपल्रप पः रऽ 
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, लौकिक दृष्टि से भी जो सुख आपको प्राप्त है, जो सांसारिक 
वस्तुएँ आपको उपलब्ध है उन पर आपका अधिकार होना चाहिए उनका 
उपयोग करने, आदान-प्रदान का आपको अधिकार होना चाहिए । यदि 
उसके त्याग करने पर आपको दुःख हो, अभाव अनुभव हो तो, िशचित 


"ट... ८ 


( मामिव पि अद्म उमये अधिय नहीं दास हं। वस्तु को त्यागन से हम 
९६) > ~ व 2 ५ 
+ मलिक वनते हे संप्रदं कन: स त्। 


आप हिसा का त्याग कर अर्हिसा पालन करते है, जीवों 
पर द्या करते ह तो आप अहिसा के मालिक. बन जाते है। धन 
का त्यागः ओर संयमित जीवन व्यतीत कीजिये तो निश्चित मानिये 
आत्मा से आपका साक्षात्कार होगा । आप जन्म मरः के कष्ट 
रहित अमरत्व को भ्राप्त कर सके ' 
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आला का अलिक आनन्द भोग मे नरह, ५ त्याग म क 
सम्पत्ति, मान-सम्मान के पीछे दौडनेवाला अशान्त, ५ = 
सदा रिक्ति ही रहेगा! ममत्व से रहित, आडम्बर विहीन, 


रहेगा, स्थाई शन्ति ओर आनन्द क्तो प्राप्त करेगा। 


यह सिचत किन्तु सत्य है, प्तयेक धर एवं देश मे सा 
क है तन ध त समर्पित 
है। मे न सिक पर्क निकेता ह के कौ प्र देत दै 


रहती है, वरन्‌ परिवार मे अन्यो को १ ध किं वह अर्थोपार्जन मान, 


परन्तु स्वार्थं पुरुष की मर्हिमा भी के उपार्जन मेँ व्यस्त रहता 
अर ¢ - से भ्रमित प्र ५९ 9 ज र< 9 3 
त कषाय ५ ये, वह सख ््वर्परसस्थथः प्र 


> छ क "त त त 
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| है ओर उसमे ही जीवन की सार्थकता सम्मता है। महिलाओं को प्ररणा' 
का उनकी इस निकृष्ट साधना पर॒ कोई विचलन नह हाता । 


4 


अ. >" 


एक राजा था। अपने राज-पाट वैभव से मस्त था। दिग्विजय ओर 
निरंकुशता की संतुष्टि को सुख मान सदा अनुचित साधर का आलम्बन 
कर रहा था। उसकी रानी बड़ी धर्मात्मा थी। राजा को भी धर्म की 
महिमा समञ्चाते-समञ्चाते थक गई परन्तु राजा तो अपने अभियान में तत्पर 
थे, जिसमे पूर्णं सफलता उनको कभी प्राप्त न होने वाली थी परन्तु 
मगमरीचिका मे फसा मानव सत्य का आभास भी नहीं कर पाया। राजा 
साहन पर भी रानी साहिना की धर्म साधना की प्रेरणा पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा। परन्तु सी स्वभाव भी अप्रगट नहीं हे । रानी ने राजा से एक 
वचन तो ले हीःलिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कत्र पर राजा 
साहब एक निर्देश अवश्य लिखवा देगे कि ““इसं कत्र मेँ विपुल धनराशि 
छिपी हई है जिसका अधिकारी वही होगा जो सर्वाधिक दरिद्र हो ओर 
वहीं उसे खोदकर पा सकेगः । 


दः 


८ 


प 
पप्र 


रानी की कत्र के सामने से गुजरने वाले असंख्य लोगों ने उस 
निदेश को पढ़ा परन्तु मुदे के धन को प्राप्त करना सभी को अनुचित 
लगा। परन्तु जिज्ञासा सभी को थी कि आखिर उस धन को प्राप्त कौन 
करता हे। अतः एक वृद्ध ने उस कत्र के निकट अपना बसेरा बनाकर 
रहने का ही निश्चय कर लिया। । 


शत १९८० 


, कत्र मे मुर्दा उखाडकर धन प्राप्त कसे की कल्पना मात्र से ही 
असंख्य लोगों को साहस ही नहीं हुआ। वे दि थे, अभाव ग्रस्त थे 
ओर धन लोलुप भी थे पस्तु किसी मे साहस नहीं था कि मुर्दा खोलकर 
7 माप्त कर ले। परनतु अपवाद तो सर्वत्र हति ही है अतः बह 


वहुप्तीक्षित दिन आ ही अगया। एक विल | 
कत्र खोदना शुरू कर दिया। ` 


४ ष 4८ 


आप आश्चर्य मत कीजिये, विश्वास कीजिये 
पाने की लालसा करने वाला वह दरिद्र नहीं क 


9 +. 


भ 


'अपत्पन्पन्पनपान्यनपस्व्परलयल््यल्ः | 
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कत्र के निकट वसग वनाये वृद भिखारी म्द मुस्कान विसे ) 
हृए सोच रहा भा कि लक्षाधिपति यह राजा भी, वहिरग मेँ विजय का 
व लिये हे परन्तु अन्तग तो" "ददता या खलु दद्धिता" ही है ॥ 
जिसने उसकी धन लोलुप प्रवृत्ति को प्रभावित कर एसे उपहासास्पद्‌ कार्य ४ 
करने हेतु प्रेरित किया। राजा महोदय को कत्र के नीचे धन का कोई ४ 
संकेत भी नहीं मिला । एक पत्थर अवश्य मिला जिस पर खुदा हआ 
था, “क्या तुम मनुष्य ` हो?" 


२९२) 


शरः 


राजा लज्ित हुआ, शर्म से नतमस्तक पराजित सा. वापिस लौट 
रहा था ओर बढा भिखारी हस रहा है। एेसे दद्र को देखकर जिसका 
बहिरंग कितना भी सम्पन्न क्यों न हो अन्तरंग तो खोखला है, अभावमग्रस्त, 
असफल ओर असन्तुष्ट हे । 


धर्मानुरागी बन्धुओं! मानव की बुद्धि एेसी ही हत प्रभ है। भिक्षा 
पात्र लेकर उदर पोषण करे वाला भिक्षुक भिखारी नहीं हं । जीवित को 
मृत वनाने वाला, तिजोडियो मे बन्द धन में आसक्त रहने वाले परिग्रह 
ही वास्तविक भिखारी है। आसक्ति ही अभाव की परिचायक हे । अनासक्ति ‰ 
` सम्पन्नता की तिजोरी मे करोड़ों रुपये संग्रह कसे वाले कोई नरही- जानता 
परन्त॒ लाख ही नहीं हजार रुपये दान के वाले को बहुजन समाज 
जानता है। जीवन का सुख संग्रह में नहीं त्याग मे ह । अजञानान्कार मे 
नहीं ज्ञानालोक में है, कलुषित नहीं निर्मल परिणामों मे है ओर आत्मा 
कौ मान कषायभिभूते कलुषिता मे नहीं निष शुचिता मे ह। अतः सक 
हृदय मान, कषाय से, परिग्रह से, आडम्बर ओर धोथे दिखावे से ओतप्रोत ह । 


वह अतरग में खाली होगा, अशुद्ध ओर कलुषित 'होगा । शोचरहित 


होगा अतः सत्य का, ईश्वर का या सच्चे धर्म का ्रवेश असम्भव है । 
| परिग्रह से अनासक्ति, अन्तरग 
अतः शौच धर्म के प्रवेश हेतु स 


मच्छ का त्याग में ही सम्भव है। ममता का । 
प्रवेश मे साधक है। शौच धर्म लोभ का निषेध करता 


दीपक भ्रज्ज्वलित कसे से पूर्वं॑बाती की १ हे। 
दीपक का पात्र ओर तैल शृद्धि आवश्य हे य ट 
= ममल्व, परिग्रह का निवारण . ओर “इन्व ८. स = थसः 
४, स्र्यास्येसपरल्यसवक र 


वि त त त 


9 ++ + +++ + +. 
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क { आआतश्यक वाह्य आर अन्तरम णद्धि दः "८ 

पनसा बाचा कमणा एत्र रूपता ह हे | ५18 ई | [रि ¦ 

ते द्व सत्य करा प्रवेश होगा, परमात्मा सं साक्नात्करः होगा । 





""मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मानाम्‌ । । ¢ 


मन वचन ओर कर्म की शुद्धि से आत्मा निर्मल एवं महान होता 
है। ओर ईश्वर से साक्षात्कार निर्मल आतमा मे ही सम्भव है। अन्यथा 
. हदयस्य ईश्वर भी दूरस्थ प्रतीत होगा । 


[क 


कः + 


आत्मा की शुचिता लोभ के अभाव में होगी जो चरित्र या व्यवहार 
मे अंगीकार अनिवार्य शर्वं है। थोथे ज्ञान से कुछ नहीं है । चरित्र ओर 
व्यवहार को हेय मानने से भी संभव नहीं है। जिनवाणी का प्रवेश मान 
कषाय रहित आत्मा मेही है। सयम को, त्याग को उपवास को जड़ 
की क्रिया मानकर आत्मा को मात्र ज्ञान से शुद्ध समञ्चना मृगमरीचिका हे । 


येषां न विद्या न तपो न दान, 

ज्ञानं न रीलं > गुणों न धर्मः। 
ते मर्त्यलोके भुवि भार भूताः 

मनुष्य रूपेण मृगाररन्ति ।।१।। 


क. +. + + > 





क क त, त त 11. 


रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुषं है अतः पर्याय को शुद्ध बनाना है। 
एसा कुछ लोगों का कथन है परन्तु मेरी दुष्ट मेँ अभी इन्होने जैन आगम 
के मर्म को नहीं जाना है । इसीलिये उन ठेसा मिथ्याभास होने लगा है 


क 


एक वार एक पण्डितजी एक विशाल सभा मे व्याख्यान देने परहचे। 
पयु्षण पर्वं का प्रसंग धा। शैली ये मधुरता का ज्ञान भी वाकी था। 
पण्डितजी सपरिवार पर्युषण पर्वं मे पहुचे थे। उत्तम- आंकिचन धर्म॑पर 
भाषण देना था। उन्होने भाषण प्रारम्भ किया। शरीर को आत्मा से ; 
भिन्न जताया । धन, सम्पत्ति, परिवार, बीबी, बच्चे हेय दहै। एक 

मात्र आत्मा ही उपादेय है । आत्मा त्रैकालिक 


से पराधीन है। आत्मा व्यवहार से अशुद्ध है। हम जो कुछ क्रते ॥ 


(>+. 


धल 


( 1 4 


छ ७. श, । 
10 
[41 | 
4 
ॐ 9 
८ 
० 
& 
| 
4 
=# 
4 
ट 
3४ 
<| 
& 
4. 
१ 
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कुछ बोली, न भोजन किया । पंडितजी अब चिंतित हुए। पास पर्ुचकर्‌ ¢ 


~ ह प क ००.७४ ९, 
परिणाम हे। शरीर ने, भातिक २ ने ही आत्मा को विभृत ‰ 
कर दिया हे। करवीर का दोहा भी उन्देनि सुनाकर इसक्री पुष्टि की- 


६ 
नारी की छाया पड़त, अंधा होत ` भुजगं । ४ 
कहो कबीर हाल क्या, जोनित नारी के संग? 

भाषण का प्रभाव श्रावकं पर क्या पड़ा होगा? परन्तु उनकी पली ध 
तो प्रेशर कुकर में दाल के समान उबलने लगी। मन ही मन सोचने ५ 
लगी कि पंडित जी को उन्हेनि ही बरबाद किया है। व्याख्यान पूरा हआ ४ 
पंडितजी घर पर्हैचे ओर उनकी पत्री निराहर पलंग पर लेट गई । पंडितजी र 


ने उन्दे अस्वस्थ मान, कुछ नंहीं कहा 1 काफी समय बीत गया। पल न 


"र 


आग्रह किया कि भोजन कर लो बार-बार कहने पर जब कुछ परिणाम 
नहीं निकला तो उन्हनि हाथ पकड कर उन्द भोजन करने के लिए कहा। 
छन पती का क्रोध चरम सीमा को लांघ गया। हाथ इटककर बोली- 
विष्टा हं अपवित्र ह मेरे कारण, तुम बरबाद्‌ हो गये हो अतः अब 
आप मुञ्चसे दूर ही रहिये । बारात लेकर आप मेर द्रवाजे पर आये थे। 
यदि आप पवित्र थे तो मुडञ अपवित्र के साथ विवाह कर अपने घर्‌ 
क्या खुद अपवित्र होने ले गये थे? अतः अव आत मुञ्षसे दूर हीः रहिये ¢ 
अओरं स्वयं पवित्र रहिये । म आपको “ नरबाद नही कला चाहती । 


++ 


“र 


पंडितजी परेशान हो गये ओर सम्ाते हए बोले कि मेने जो कुछ ‰ 
व्याख्यान मे कहा वह मात्र भ्रवचन था। अ्ेपिर्जन हेतु ही वह उपक्रम ए 


| उसे खयं 
धा। तुम उसे सत्य मत समञ्ञो। हमने जो कुछ कहा है 

अंगीकार करना आवश्यक नहीं है । वैसा कथन तो मात्र आजीविका इ 
हतु ही था। रपडितजी के इस ने पती को १ | ५ 

काम किया वंह ओर अधिक रूष होकर बोली व ध 
की वाणी बेचकर भ्राप्त धन से मेरा व क 


भूरा रहना स्वीकार है परन्तु 


"श्र 


६4 


च. 


स्वीकार नहीं । इस भकार अथेप लगति न कि हाथ के स्पश 
लगी। पंडितजी ने कारण पूछा तो जना शरीर सन रिष्य है । 


से आप अपवित्र भोजन अरहण करगे वयोकि मेय हाथ, 


पवित्र थी। पर पुरूष 
प 


-पल्यल्यल्यरल्यन्वन्प्र 
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जव आत्मा इस 


, इभ है। आपने ही मुञ्चे अशुद्ध बनाया है। आपस्व को शुद्ध ओर पर 


। ११०: 
=€ 6 क) 
त स्पर्श से भी रहित थी। शील ओर रेर्यं कौ रक्षा करता धी । अर्थात ‰ 
| पार्थिव शरीर मे नहीं थी अन्य गति मे थी तब शरीर ४ 
के परमाणु शुद्ध अवस्था मेँ थे अतः किसी भी प्रकार्‌ की अशुद्धता नही ् 
थी] विवाहोपरान्त मै अशुद्ध हो गयी। अर्थात्‌ आत्मा नं रागद्वेष परिणामां ज 
के कारण शरीर में प्रवेश कर परमाणु को स्कन्ध रूप बना अशुद्ध बना ५ 
दिया । शादी करके ` संतानोत्पत्ति कर आपने मूञ्ञे संसारी बनाया अर्थात्‌ 
आहासर्मणा को ग्रहण कर रूधिरादि रूप नाया है तब पुद्गल अशुद्ध # 


को अशुद्ध कहते है । 


कनेर ्क्मः भ. + अजैः 


दे 10; 


यदि पुद्गल कर्मं का ही मात्र दबाव प्रभावकारी ठै तो शिद्धालय. 


"भै विराजमान आत्मां भी वयो दूषित नहीं है? तुम मात्र द्रव्य से चासि्रि $ 


ग्रहण करने की बात करते हो तो पवित्रता दिव्य कौन बनता है? स्वर्गो 6 
मे दिव्य शरीर बना रहता है ओर आत्मा अशुद्ध रहती ठै। तुम तो ¢ 
अनादिकाल से अशुद्ध हो। मुञ्चे अर्थात्‌ नारी को विष्टा ओर अशुद्ध होने 
का व्याख्यान देते हो। पली ने पंडितजी को सलाह दी कि यदि वास्तव # 
म आला को शुद्ध ओर मल रहित करना चाहते हो तो शौच धर्म को & 
अगीकार्‌ करो । दिगम्बर मुनि बन जाओ मेँ स्वयं तुम्हारा अनुसरण करूगी । 


५५ 
* 


वास्तव में जिनवाणी को मायाचारी ने ही दूषित किया है। मायावी ५ 


` आत्मघाती तो है ही पर को भी भ्रमित करते है। बाह्य पदार्थो में तृप्त & 


य वाला व्यक्ति यथार्थ मे अतृ है। अंतरंग की ओर देखने का प्रयास 4 
श (7 वह मृगतृष्णा मेँ ही आशा की आशंका मे पर्याय बदलते (& 
क धः भगवान प का सच्चा अनुगामी परिग्रह, विषय कषाय से ¢ 
लानुभूति वप्त रहता हैँ वयोकि बाह्य पदार्थो की तृप्ति £ 
दुख ओर चतुर्गति भ्रमणकेहीहेतु है।' = ५ 1) 

3 
एक १ व्यक्ति का एकलौता बेटा खो गया। काफी खोजनीन , ( ; 


किये परन्तु वेट २ छपवाईं। विज्ञापन दिये ओर भी अनेक प्रयास ` ४ 
बुद़ापा आ गया। बीती वह काफी निराश हो गया। समय बीतता गया . | 


वह भूल गया। एक & 
व्यक्ति उसके सामने आया ओर भू परन्तु अचानक एक / 


, 


उसका बेटा होने की सूचना दी। वह 
रूप मे पहचान नहीं सका फिर अधिक समय बीते ह 


गन्द 


के कारण त्रेटा बड़ा हो गया ओर विस्मृति के कारण. पहचान नदी ् ( ५ 
रहा है एसा मानकर उस बेटे के रूप में सखीकार कर खुश हुआ मित्रो 
मेहमानों को, परिचितं को आमत्रित कर उत्सव मनाया, खुशियां मनायी । 
बेटा भी इन उत्सव -आर खुशियों को अपने मित्रों को दावत देना चाहता 
था। पिता से निवेदन किया ओर उन्हनि स्वीकृति दे दी। निन्नण पाकर | 
मित्रों ने दावत में मिठाई खाना शुरू किया। पार्टी चलती रही। पिता 
स्वागत में व्यस्त रहा ओर पुत्र छिपकर तिजोरी की सारी सम्पत्ति लेकर 
पीछे के दरवाजे से -भाग निकला। मित्र भी पाटीं खाकर नौ दो ग्यारह . 
हो गये। पिताने पुत्र की खोज की। वास्तव मेँ वह पुत्र नहीं था चोर 

था जो अवसर पाकर उसका धन ले भाग गया। | 


बन्धुओं! वह पुत्र के रूप में चोर था। तलाश होगी ओर पकड़ा 
भी जायेगा । परन्तु उससे बडे अनेक चोर हमने अपने घर मे पाल रखे . 
है। लोभ, मान, कषाय, `विषय, वासनायँ ये हमारे आत्मिक सुख का 
हरण कर रहे है । मनुष्य पर्याय को इन्हीं ने छल रखा है । पर्याय बीती जा रही हे। ` 


, आध्यात्मिक शुचिता को त्याग परिग्रह मे मान कषाय ओर भौतिक ® 
साधनों मे लिप्त सुख की कामना करना आतम प्रवचना ही है। यदि ( 
अन्तरेग सुख पाना चाहते हो तो उत्तम शौच धर्म रूप प्रहरी को आसा } 
का रक्षक नियुक्त कर दीजिये ओर सच्चिदानन्द की अनुभूति कीजिये। ४ 





हम जिन भौतिक साधनों मे सुखाभास का अनुभव क रहे है। 
वास्तव मे हमारे जीवन की एक एक .सोस उनसे त्रस्त है, रत्र को चन ` ‰ 
से उन्हेनि सोने नही दिया। स्वकीय सम्पदा का अपहरण हेने मे वे टौ & 
कारण है। परन्तु हम उन्हे हौ अपनाये हए है, उनका पालनं पोषण ही 
अपना कर्तव्य समज्ञ बैठे है। वास्तव मे हम भुजंग को दुग्धपान कंश 
रहे है। बंधी मुदधी को खाली, कर जाने के लिये बाध्य करते है। निज 
घर से श्रमित कर बाहर ह बाहर र घे मे भटकते रहते है। 


भरा अपार । 


44 } तिज मे 
पर में सुख मानो नही अ. 


निज नाभि मेँ गंध हे, मृग भटक 

। 9 | खोजी, | 

सच्चिदानन्द की श्राप अंत में खोजने पर मानव ॐ 
आत्मानन्द में रमण करेगा। पर , न वल्ल्यः | 


| 
। 
| 
९॥ | | 
अल्ाण्न्थल्थरह म भः | 
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(3 0 १ कर देगा। जो आनन्द कौ सच्ची निधि अतस्‌ खोजने 

से प्राप्त होगी। बह बाह्य मे कदापि सम्भव नहीं हे। 


एक भिखारी एक ही स्थान पर खड्ा-खड् जीवन भर भीख मांगते. 
रहा । आजीविका चलती रही । भिक्षाही उसकी उदर पोषण का साधन .जना 
रहा । अंतः अन्तः तक वह भिखारी ही बना रहा। जिस दिन उसका 
पआणान्त हुआ उसके हाथ में भिक्षा पात्र ही था। वह भी खाली । कफ़न 
के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। लोगों ने उस स्थान, को अशुद्ध 
, ओर अपवित्र समञ्च उसकी सफाई करनी चाहं । उसके उस स्थान को 
खोदा गया तो अपार धन राशि से युक्त खजाना निकला । भिखारी इतने 
वर्षं जीवित रहा उसे खजाना नहीं मिला । वह दूसरों से.प्राप्त भिक्षा मेँ मग्न रहा । 


प 
प्र श्र्रश्रुश्र्रश्र< श्र श्र 


बन्धुओं! क्या आप सब उस भिखारी के समान नहीं हो? आप॒ 
मे ओर उस भिखारी मे वया अन्तर है? आप मँ से भ्रतयेक की आत्मा 
मँ वह परम शक्ति ओर. परमानन्द का खजाना है जिसे खोजने की 
आपको इच्छा नहीं होती । बाह्य सम्पदा - तो अपहत की जा सकती 
है, सुराई ओर षरुडाईं जा सकती है चरन्तु अन्तस्‌ की असीमित 
सम्यदा अक्षुण्ण है जिससे मन, ‹ वचन काय की पवित्रता से ही; 
 श्राप्त किया जा सकता है! इतन 





, आलानन्द सागर में ५ गोते लगाकर यथार्थं सुख ओर शान्ति मे चिरकाल 
तक रमण कर पर्याय को सार्थक बनाये । 
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लोभ का परित्याग कीज्यि, शौच धर्म का पालन कीजिये | ओर 
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आचार्य पुष्पदन्त सागरजी महाराज के सानिध्य मेँ प्रधान पवनकुमार रोकड्या 


खमण्थषगाप्त -मद्धाराजजन वा आग्नि संस्कार च्चिः प्रारश्न करते इष्य 
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उत्तम सत्य धमं 
धमनुरागी बन्धुओं! 


आज उत्तम सत्य धर्म के विषय में चर्चां करूगा प्रत्येकं मानव 
का जीवन दो प्रकार से सम्भव है, एक शरीर के लिए, दूसरा आत्मा 
के लिए। शरीर को प्रधान मानकर जीने वाला असत्य को स्वीकार कर 
जीता है एवं आत्मिक आनन्द के लिये जीने वाला सत्य को अंगीकार 
कर जीता है शारीरिक `सुखों हेतु हम यग-युगान्तर से जी रहे हें 
परन्तु स्वयं के लिये हम कभी भी नहीं जियें। जो स्वयं के लिये 
जीते है सत्य उनके जीवन. यें स्वतः अवतरित होता है। ओरवे 
कालान्तर मे अमरत्व भाप्त करते है। 


नन, 


८1८ 


५ 


नि 


मानव जीवन मृत्यु ओर अमरत्व का, पुण्य ओर पाप का, मृण्यम 
एवं चिन्मय, पर अवलम्बित है। अमरत्व को, `चिनमय को पृथक करना 
ही परम सत्य की प्राप्ति हैँ। शरीर मरण धर्मा है, इद्धियाश्रित है। इद्धिय 
रहित शरीर का कोई अस्तित्व नहीं । इन्दियां आधार है ओर शरीर विस्तार । 
शारीरिक सुख के लिए जीने वाला इन्द्रियों का गुलाम है। इद्र्यों कौ 
दास्ता में ही अनन्तानन्त जीवन खो चुका है “स का आभास भी नहीं 
किया । अदृश्य चैतन्य आत्मा अमरण धर्मा है, स्वाश्रित हँ, इन्द्रिय 
निगृह से ही भाप्तव्य है। आत्मा की प्रभुता इद्धियों को सेवक 
बनाने पर ही सम्भव है। शरीर सोपान है आत्मा गन्तव्य हे 





शरीर रूपी सोपान में हिंसा, ठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह का 
आर्विर्भाव ` होता है। जो इन्भिय सुख प्राप्ति मे ही सहायक है। इनके 
अधिग्रहण से मनुष्य सत्‌ से कोसों दूर, 'स्व' से विमुख भटक जाता हे । 
उपरोक्त मे से एक को भी अंगीकार करना आत्मा के समस्त गुणों को 
नाश करना दहे। 


अतः यदि आप “स्व' को जानना चाहते है, सत्‌ को अंगीकार 
करना चाहते हैँ तो क्रोध, मान, मायालोभादि गंदगी को हटानी होगी मानव 
मे परम सत्य का आगमन तभी सम्भव है जब उसकी सभी इन्द्रियां 
उपरोक्त गन्दगी से मुक्त हों। आचार्यो ने लोभ को सभी पापों का 


ल्द 
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शरा पीते हो? 


लेडमानी की? 
पे न्यायाधीश महोदय ने यषछा- च्या तुमसे एक भी दुगुर्ण नहीं है? 


मात्र मिथ्या भाषण ने उसके सभी सखदगुणों पर पानी फेर दिया। 


इन दुर्गणो, पापों या बुराइयों का विचित्र स्वभाव है कि 
एक ने भी यदि आपके हदय में स्थान पा लिया तो वह आपकी 
समस्त अच्छाइयों को निर्मूल कर देगा । 


अतः आवश्यक है च्छि सत्य को स्थापित च्रने हेतु सभी 
पापों को भूलतः त्यागना होगा, जड़ से उरखाड फेकना होगा। 
यदि मूलतः कुठाराघात नहीं हुआ तो पत्ते जितने काटोगे, उससे 
कड गुने नये निकल आ्येगे ! 


द्यू, बोलना मनुष्य का स्वभाव है। वह ब्रह्य = में उठता है 
भगवान पूजा अर्चना करता है, मद्य, मांस, मधु का त्याग कर देता हे। 
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मूल त्रताया हे। अतः लोभ पर विजय ही पापां पर त्रिजय हं। 


एव्छ न्यायाधीश ने एक अपराधी से प्रर्न किया ““क्या तुम 


“नही, कभी चर्ही'' । अपराधी क्ता उत्तर था। 
“ "तुमने कभी क्छिसी य॒नती च्छो पकड़ा है? ““व्यभिसार किया हे? 
नही, एसे दर्विचार चऋभी मेरे मन भें भी नहीं आये। 


तुमने कभी किकी क्रो धोरा दिया है? किसी के साथ 
जी नहीं! जीवन में एेखा अवसर कभी नहीं आया। अन्त 


““सिफ ठ लोलता हुः अपराधी ने स्वीकार किया! एक 


क 


ओर अन्य व्यसनों का भी त्याग कर सकता है। परन्तु मिथ्या 


र 
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भापरण छऋट्‌ना उनः लिप्‌ इतना सहज नहीं ह । % 
५ ""अणधोवं, वणथोवं, अगीधोवं कषाय भोर्वंच । ६ 
५ न हु थ वीससि यव्वं थोवं पिहु तं बहु होई।' ९५ 
| ८ 
५ अथति ऋण का थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक र 
¢ ओर कषाय को अल्पय मानकर मत. बैठ जाना क्योकि वे थोड़े ही द 


नकन (>= न) 9 >= ४ =^ ॥ 


बढ के वडे हो जाते हें। 


भगवान महावीर की स्पष्ट घोषणा है कि इनको तु छोटा ओर क्षीण 
अस्तित्व का मत समञ्च! एक ने भी जीवन में प्रवेश पा लिया.तो सम्पूर्ण 
जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। एक उल्लू सारे मधुबन को उजाड्‌ डालता 
है। आग की एक चिन्गारी विशाल घने वन को राख कर देती ह। 


"2", 


€ 

। 

ध आप ऋण लेते है सीमित मात्रामें लेते हँ। लेते समय भाव 
$ यही रहता है जल्दी ही वापिस कर देगे' इसी आशामेंले तो लेते है 


परन्तु मूल चुकता नहीं है, व्याज बढ़ता. जाता है । स्थिति एेसी आती हे 
कि व्याज ही नहीं चुका पाते, तो मूल धन से कैसे ऋण होना सम्भव है? 


व (द 1 ) 
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जन्म जन्मातर से हम कर्म मार से दबे चले आ रहे ह। ऋण 
होना तो दूर भार बढता जा रहा है। मोह रूपी ऋण लेते जा रहे हे । 
किसी को अपना कहना दही मोह क्रा संकेत हे। अतः आवश्यक 
है म्ह कदापि न करो एवं पूर्वं जन्मों का मोहभार घटाने के लिए 
प्रयलशील रहो । 

"अभागे वे है जो जीवन मे मोह से उऋण नहीं हो पातेः ( 
सौभाग्यशाली वे है जो मोह से मुक्त होकर सत्य को अंगीकार करते हं । 


घाव को भी छोरा मत समञ्चों। छोटी फसी भी उत्तरोत्तर बढ़कर 
नासूर बन जाती है। छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष को बनाता हे। 
वृक्ष बीज के रूप में पृथ्वी मेँ प्रवेश करता है। ओर विशालकाय बनकर्‌ ५ 
लमः जड व्यापक रूप से फैल जाती हें। पृथ्वी मे वृक्ष प्रवेश नहीं 
कर सकता था अतः बीज के माध्यम से प्रवेश हुआ। वृक्ष का अपना 1 
ठंग ह वीज उत्मन्न करने का तथा पृथ्वी के गर्भ मेँ भ्रवेश करने का 


पपल्व्पतपरपस्पल्पल्यल्विन्कनयरयलपययर्यस्प 


सश शश प्श्श््शथश्रश्र ण श्( प्ण ्प्रप्र रधर 
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६.८ कनी 
वीज को नष्ट करना जितना आसान हे चक्ष को मूलतः नष्ट करना 

उतना ही कठिन है। वृक्ष जितना विशाल होगा जडे उसकी उतनी ही 
व्यापक एवे पुष्ट होगी । मोह भी एक विशालकाय वृक्ष है जो ऊपर से 
आकर्षक एवे लुभावना लगता है परन्तु जड़ मे विषय कषाय फैलाते जाता हे । 


४ 


मन्द्र के शिखरो में छोटे-छोटे वृक्ष अंकुरित होते हँ । बढते रह, 
दीवारों मेँ दरार पडती दै ओर कालान्तर मेँ मन्दिर धराशायी हो जाता दै । 


आत्मा रूपी मन्दिर मेँ भी मोह अंकुरित होता दहै। कालान्तर में 
विषय कषाय रूपी जडं आत्मा को परमात्मा से विमुख कर देती हं। 
अतः साधक को विषय कषाय ओर मोह से टूर रहना चाहिए । 





आग को तनिक ओर कषाय को अल्प मानिये। बीज वृक्ष बन 
सकता है। छोटी सी फसी नासूर बन सकती है। अल्प ऋण भिखारी 
नना देता है तो तनिक आग विशाल वन को जला दे, तो अप्रत्याशित 
क्या है? बाहर की आग जब इतनी घातक. है .तो क्रोधाग्नि का खतरा 
तो कल्पना से परे है। बाह्य अग्नि प्रयल करने पर बु भी जायेगी 
मूलतः नष्ट ॒भी हो सकती है परन्तु अंतस्थल की कषाय ओर क्रोधाग्नि 
को बुज्ञाना उतना आसान नहीं रै । 


“"आत्म विशुद्धि परिणामान्‌ कषन्ति, हिंसन्ति हनन्ति इति कषायः ।'' 


अर्थात आत्मा के सम्य क्तन्र परिणामों को घात करने वाली, 
बान्धने वाली, क्सने वाली ही कषाये हें। जो जीव को बन्धे सो 


कषाय हे 
१ कषाय को तू छोटा मत मान। मन मेँ उठने वाली कषाय की 
लहर का तत्काल दमन ही सूञ्च-वूञ्च का परिचायक हे । 









== ऋण कालान्तर में दख्रि ओर कंगाल बना सकता हे । कषाय 
की छोटी सी लहर का यदि तत्काल दमन न हुआ तो क्रोधाग्नि को 
बुञ्ञाना, विषय कषायो को निर्मूल करना तुम्हारी क्षमता से परे होगा। फिर 
पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा ! 
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= 
अव में क्रोध नहीं करूगा ।"' परन्तु निश्चित मानिये क्रोध आयेगा 

ओर आप स्वये को रोक नहीं सकेगे। आप प्रत्येक वार्‌ क्राध का ओंचित्य ॐ 
प्रतिपादित करना शुरू कर ्टगे। 


छ 


४: 
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भगव्रान महावीर का -स्पष्ट कथन है कि तुम क्रोध का बहाना दढ ५ 
रहे हों। क्रोध की इस अल्प लहर पर यदि तुम नियन्तण न कर सके 


तब विशाल क्रोध से मुक्त कैसे हो सकते हो? 


( 

कषाय तुम्हें स्व से विचलित करती हे, परम लक्षय से भ्रष्ट ह 

करती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, मनुष्यता बिक जाती हे 

एवं परमात्मा खो जाता है। कषाय रावण बनकर जीवन रूपी 
सीता का अपहरण कर लेती है। 






क्रोध, मान, माया, लोभ के कषाय के ही बीज हे। छोटे से बच्चे $ 
पर क्रोध कर `दिया। क्रमिक विकास ने चपत भी लगा दिया। बहिन ने 6 
क्रोध ओर पिटाई का कारण पृछा तो ञ्यूठ बोलना पड़ी, मायाचारी ने ७ 
स्थान लिया, अनायास मोह ओर मान भी प्रवेश करेगा अतः अंततोगत्वा ¢ 
आत्मा के प्रदेशों मेँ कषाय का विषाक्त प्रभाव व्याप्त हो जायेगा जो £ 
जीवन को तोड़ देगा, जीवन की नौका को डुबो देगा। 


एक भिखारी भीख मांगने. के लिए एक दरवाजा खटखटाने लगा । ‰ 
दैव योग से एक नवयुवती ने दरवाजा खोला । देखते ही उस पर प्रश्नं (4 
की वर्षो करने लगी- जवान हो, स्वस्थ हो, सुन्दर हो? स्वयं कोई काम & 
भी कर सकते हो फिर, भीख क्यों मांग रहे हो? 


--=> 


भिखारी युवक भी हाजिर जवाब था। युवक ने युवती से कहा- 
तुम संसार की अनन्य सुन्दरी हो। फिल्म अभिनेत्रियां भी तुम्हारे सामने । 
ना कुछ रै। तुम यहाँ व्यर्थं जीवन नष्ट कर रही हो? फिल्म अभिनेत्री & 
बनकर यश ओर एश्वर्य को कदमो में बुला सकती हो। यह सुनते ही 
युवती ने उसे भोजन बनाकर लाकर दे दिया। 


९६५०९ १ 
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देखा आपने! एक भिखारी ने भी युक्तौ को उसकी वास्तविकता 
परिचित करा दिया। जीवन में किसी में छोटे-बडे का भेद्‌ मत 


2.3... । अ 
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4 क्रो । व्रदडीयाच्छाटी कराई व्म्तु दा जीत्रन म वाधक हा सक्रती र । 
र क 
पि सत्य क्रा खाजां जाचलन क्रं ण्क-ए्क म्पसि क्रा हिसाब रता है। 
4 सत्य प्राप्ति के लिए प्रसलशील रहता टै। जीवन उसकी साधना का, 
र उपकरण दै। वह जो कृ करता है सत्यको आत्मसात करने हेत्‌ करता 
र हे अन्यथा नहीं । ऋ्ा* चप त्का नप्र क्छमना ह, पान विनय क्रा, ४६ 
र माया पैत्री णं लोभ ता सर्वनाश करे लिए उन्तस्दायी तत्व टै। 
@ ~ 
1 ~~ > & र 
> अतः क्रोध, मान, माया एव लाभ स विरक्तेतही "सत्‌ का स्वागत द्वार हं । 
+^ 
2 
र „^ = ता ४ 
| ""सच्चामिवसदि, सच्वम्मि संजमो तह वसे तेसा वि गुणा। & | 
र ~ णिव धि श 9 # 9 
& सच्चं णिब्रेधणं हिय गुणाण मुदधीव मच्छाणं | $ 
म %& ` 
र 9 
% क + 9 च अथे न ८ 
+ अर्थात्‌ सत्य म॑ सयम ओर समस्त गुण समाविष्ट है। सभी गुण 8 
£ सत्य में सन्निहित दै। ॐ , 
‰ प 
क ८ 
^ 
4 , सत्य कोई उशरदान-्रदान क्छ त्रस्त नहीं है | मन्दिर, शास्रे ¢ । 
& ओर गुरु तो सत्य तक पहंचाने ये परम निपित्त डे! सत्य तो मात्र + | 
रू भ्रतीति या अनुभूति ही टै वो आत्मा को होती हे । - 
६ 


क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित एव॑ भ्रवेचना के अभाव र्मे 
जीवन जीना ही सत्य है ।'' सत्य वह आगार है जिसमें सूर्यम, तप, त्याग 
आदि सभी कुछ समाहित ह । सत्यान्वेषी अहिंसानुरागी होता दै । जिसने ‰& 
एक वार सत्य को पा लिया वास्तव में वह परमात्मा बन जाता है ओर 
अन्तरेग बहिरंग परिग्रह उससे स्वतः ही दछ्ट जातेहै । 


ह शः "शदः शद्रः 


= च तिकः कक ऋक = = 


सत्य की एक छोटी सी किरण ही समग्र जीवन को आलोकित 
करने में समर्थं हे । अज्ञानान्धकार को दूर करने ओौर ज्ञान ज्योति 
प्रज्वलित करने हेतु मात्र सदाचरण का दीपक ही सक्षम हे।'' 


चे 


4 आत्मा का सौन्दर्य रै जो नेत्रोंसे प्रेम रूपमे प्रगट होता 
हे, मुख की मधुर मुस्कान से दृष्टिगोचर देता है। दखश्लक्षण धर्म, 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक चारित्र, वाईस परीषह, नारह तप, बारह 
1 .भावनार्पं आदि सत्य तकर, पर्हूचने के द्वार है। 
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त ६ 

मत्य मतत्‌ साधना क्रा प्रतिफल ह। साधक क्रं प्रत्यक श्वास सत्य 

को पानं कर लिए प्रयलशील रहती है। बह अपना समग्र जीवन समर्पित 
कर्‌ देता हे। तभी सत्य भी उन अगीकार कर लेता है। 


आचार्य समन्तभद्र ने सत्य का व्यवहारिक पक्ष पर सुन्दर ढग सं 
व्याख्या की हैः- 


स्यापरस्वरः ल 


"* स्थूलमलीकं न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपिविपदे । 

यत्तद्रदन्ति सन्तः, स्थूल मृषावाद्‌-वैरनव ।। 

सत्य कथन ेसा कदापि मत कहना जिससे किसी कौ जान चली 
जाय। ज्ूठ का प्रतीकार अवश्य किया है परन्तु एेसे सत्य को भी नकार 
दिया जो हिसा का समर्थक हो। हिसा समर्थित सत्य तो असत्य से भी 
अधिक खतरनाक दहे । 


= छ ऋ क क र 


पूर्णं सत्य अव्यक्त है अतः जो भी कथन होगा वह आंशिक सत्य 
ही होगा। 


एक राजा ने घोषणा ऊ कि उसके राज्य में कोई भी असत्य भाषी 
नहीं होगा । एक शिक्षित युवक ने आदेश के व्यवहारिक पक्ष पर विचार 
किया एवं राजा के समक्ष पर्हुचकर निभीकता से विरोध किया। परन्तु 
राजा आदेश पर अडिगः था। ओर राजा ने कहा कि अदेश का उल्लंघन 


फांसी को आमंत्रित करना होगा। 





युवक ने चुनौती स्वीकार की ओर दूसरे दिन प्रातः ६ बजे आने, 
असत्य वचन कहने एवं फांसी पर चद्ने की बात राजा से साहसपूर्वक 


कही एवं यथासमय वह राजद्वार पर्हुचा । 


। 
|| 


ल्लरलपस्यस्थल्यस्थस्यस्यर्म्परल्यपरयसपल्वा 


(२७ 


"रः 


शपर्मन्रन्यः 
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राजद्वार में सुबह काफी भीड्‌ थी। सैनिकों का पहरा भी बढ़ा दिया 
--------- | धा। राजा स्वये सतर्क था क्योकि जीवन मं पहली बार किसी ने 
उनके आदेश का प्रतीकार करने का दुस्साहस किया था। युवक को देखते 
च दही सैनिकों ने रोककर पृछा- “बिना पूरे कहां जा रहे हो?"" 


(+ +++ +. 
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फ़ासी पर चदन ।'' गुवक करा उत्तर धा। 


% 
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=. 
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सत्य सत्य बोलो- सैनिक बोलें । यदि यूठ बोल रहा रहर तो फांसी 
पर लटका दों युवक ने कहा। 


राजा स्वयं वही उपस्थित धथा। युवक के उत्तर सुनकर अवाक्‌ था। 
वह किंकर्तव्यविमूढ्‌ खड़ा था। यदि उसे फांसी नहीं देते है तो वात 
असत्य हो जाती है तथा फांसी पर चढ्ाते है तो आदेश की प्रामाणिकता 
संदेहास्पद बन जाती हे। 


अततोगत्वा राजा ने उसके साहस ओर बुद्धिमता की प्रशंसा की। 
उसे पुरस्कार दिया ओर अपना अदेश वापस ले लिया। 


सत्य सूयात्‌ प्रिय ब्रूयात्‌ ना त्रयात्‌ .सत्यमग्रियम.।'' 


हिम मित एव त्रिय सत्य बोलो । साधु सत्य कथन हेतु ही भाषा 
समिति का प्रयोग करते है। अन्धे को अन्धा, लंग्डे को लंगड़ा लूले 
को लूला अथवा दिवालिये को दिवालिया कहना सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है । 


+ 1 + +... 9 


सत्य भाषण में भाषा समिति साधन है, तथा वचन गुप्ति साध्य 
हे ।'" वचन सत्य कों पौद्गलिक या व्यावहारिक सत्य के अन्तर्गत लिया 
है तो धार्मिक सत्य को पारमार्थिक या आध्यातिक सत्य की परिधि में रखा है । 


वचन सत्य को पालकर ही धार्मिक सत्य प्राप्त करना सम्भव हे। 
अतः सत्य त्रत साधन है ओर सत्य धर्म साध्य हे। वचन सत्य ही 
व्यवहार सत्य है ओर धार्मिक सत्य को आचार्य निश्चय सत्य कहतेहै । 


परअ 


५५ १ 
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साधु व्यवहार सत्य का पालन भाषा समिति के माध्यम से करते । 
वे हित, मित, प्रिय वचन बोलते है। अदवा-तद्वा वचन का कदापि । 
प्रयोग नहीं करतें । उनकी वाणी का एक-एक शब्द उतना ही सार्थक ओर 
गम्भीर होता है जितना की तार (टेलीग्राम) से भेजे गये संदेश का प्रत्येक शब्द । 


>~ 


[)) 


+ 


एक लकड्हारा था । अत्यन्त गरीब था । जंगल से लकड़ी काटकर > 
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शहर मे व्रेचना यही उसकी आजीविका का साधन था। क 
एक दिन निर्जन वन में वह लकड़ी काट रहा था कि एक शर 2& 


उसके पास आ गया । देखते ही लकडहारा भयभीत हो गया । परन्तु शेर 
भी लंगड़ाकर चल रहा था। दुःखी ओर वैचेन था। उसने अपना पैर 
लकड्हारे को दिखाया । पंजे मे एक कांटा काफी गहराई तक फसा हुआ 
था। कोटे की चुभन से शेर पीडित था। लकड्हारा.ने साहस बटोरा 
ओर पज से कांटा बाहर निकाल दिया। 


शेर ने राहत की सांस ली, वह लकड्हारे का गुलाम बन गया, 
परोपकार ओर बदला चुकाने हेतु कृत संकल्प था। उसने कृतज्ञता व्यक्त 
करते हुए कहा कि वह इस महान उपकार से उऋण होना चाहता है । 


शेर उसकी लकड़ी का गदा जंगल से शहर लाने लगा। पहले 
वह १० किलो लकड़ी लाता था। अब शेर की पीठ पर २५-३० 
किलो आसानी से लाने लगा। लकड्हारे की आमदनी बढ़ने लगी ओर 
कुछ दिनों में उसने काफी अर्थोपार्जन कर लिया। वह धनवान बन 
गया । उसके कंतिपय मित्रों ने पठा- ““इतनी जल्दी मालामाल होने का 


क्या राज है?"" 


श्र श्र प्र 





मित्रों के, प्रश्न का उत्तर उसने सहजभाव से दिया कि एक 
गीदड़ मेरे चंगुल में फंस गया है जिसके कारण ही मै मालामाल हो 
गया हू। शेर यह सुनकर अत्यन्त दुःखी हआ। शेर को ये वचन 


मर्मभेदी सिद्ध हुए वह मन ही मन रो पड़ा। 


दूसरे दिन उस लकड्हारे ने गढ़ा ज्यों ही शेर की पीठ पर रखा 
त्यों ही शेर एकाएक बोला ““तुमने कल जो किया वह ठीक नहीं है। 
अतैः या तो तुम मुञ्चे मारडालों अन्यथा मै तुञ्चे खा जाऊंगा। उसने 
पृषछा- वनराज तुम्हारे इस प्रकार के कथन का कारण क्या है? शेर ने 
कोई उत्तर नहीं दिया । वह अपनी बात पर अङ्ग था। लकड्हारे को 
आपने प्रश्नों का भय था। अतः अंततोगत्वा उसने शेर पर कुल्हाड़ी 
चला दी। शेर के प्राण पखेरु उड्‌ गये। परन्तु मरने से पहले उसने 
लकड़हारे से जो कहां व मार्मिक था। शेर बोला- कि कुल्हाड़ी के 
प्रहार से उतनी वेदना नहीं हुई जितने वेदना तुम्हार मञ्चे गीदड़ गहने 
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9 

प 

ऋ सत्य को कटु समड्मना श्रम हे! सत्य स्वयं मधुर हं आर 
# जीवन में भी मधुरता प्रदान करता हे। पूर्णसत्य का आगमन ही 


दवीतरागता क्रो अगीव्छार करता ह॑। 


सत्य अखण्ड है । अनेकान्त दृष्टि से मोलिक सत्य, अलौकिक 
सत्य, व्यवहार सत्य, निश्चय सत्य, द्रव्य सत्य, मरण सत्य आदि अनेक 
रूप हे। 


लौकिक सत्य सभ्य समाज में मान्यता प्राप्त है। पारमार्थिक का 
साधन है। लौकिक सत्य का पालन करते समय व्यक्ति को आट भाषाओं 
क्रा त्याग आवश्यक हः- 


(१) कर्कश भाषाः- खड्ग प्रहार से भी अधिक तीक्ष्ण । 

(२) कठोर भाषाः- पाषण प्रहार के समान। 

(३) छेदकारीः- भाले, चाकर की मार के समान घाव उत्पन्न करने वाले । 
(४) भेदकारीः- आपस में भेदभाव उत्पन्न करने वाली । 

(८५) मर्मकारीः- आग लगा देने के समान। 

(६) मीषाकारीः- ताना मारने वाले वचन । 

(७) सावद्यः- पापोत्पत्ति या ही हिंसोत्पादक वचन । 

(८) एकान्तः- अनपेश्रित दृढाग्रह से युक्तं वचन । 


वक्ता के लक्षण आगम के बताये है- “क्रोध लोभ भोरुत्व 
हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पच । ` 


क्रोध का परित्याग वक्ता की प्रथम शर्त हे। क्रोध की विद्यमानता 
मे सत्य कथन सम्भव दही नरीं हे। 


लोभ क्रोध का सखा दै। लोभाकृष्ण वक्ता के मुख से सत्य 
कथन की आशा भी नहीं करना चाहिए । सभी पापों का मूल कारण ह । 


भीरूता वक्ता के मनोबल को गिराती है। डरपोक वक्ता सच 


“रर प्र श्रध" र<“ रधर प“ श्र“ श्रू<-< 
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\ { चात ऋलने क्रा मारय नही कर मत्रता। कायर स्वय कला ग्श्ा प समथ 

५ नीं हाता फिर व्ह सत्य क्री रक्षा कम करगा? निर्भकति दही तत्य क्रा 

४ रटघ्रारक दाता हे । 

‰ 

। कक रस्य उपस्थिति क = (| थे शली ती 

ट च्छो उ सत्य कथन में बाधक ह । उपहास शं 


मे किया गया कथन असत्य प्रतीत होतः ३। व्यगांत्मक सत्य 
अस्त्य च्री कोटि मे आता हे। 


भग 


0 "€. ॥ = 1 


अनुवीचि भाषण आगमानुकूल होता ह । आगमन में वर्णित कथन 


"ष पश्र ्रप््र्रपर्र्र 






र को ही पूर्ण -्त्य मानना चाहिये। 

ई आचार्य पूज्य पाद ने वक्ता के लक्षण इस प्रकार वताये हैः- 

र पराज्ञः प्राप्त समस्त शास्र हदेय भ्रय्वक्त॒ लोकस्थितिः: 

र प्रास्ताशः म्रतिभापरः प्रशमवान भ्रगि दृष्टाचरः। ॥ 
र प्रायः प्रश्न सहः प्रभु पर मनोहरी परनिन्दया, | ॥ 
> § ब्रूयाधर्मकथां गणी गुणानिधिः प्रत्य्टमिष्टाक्षरः । । । | ॐ 
६ उपदेष्टा को प्राज्ञ होना चाहिये । सकल शास्र हदय युक्तं हीना (1 
श चाहिए अर्थात्‌ शासनं के रहस्य का ज्ञाता हाना चाहिए । प्रव्यक्त लोकास्थिति (ह 
‰ अर्थात्‌ लोक व्यवहार से परिचित होना चाहिये । ये सामान्य गुण तो किस | छ | 
श भी वक्ता में सुलभ है। उपदेश तो विषय, कषाय आशा पाश से रहित (४४ | 4 
%‰ होना चाहिए, परम शान्ति का धारक, शंका, समाधान मे धैर्यशाली, £ 





क्षमाशील, सहनशील, पर निन्दा से दूर, गुणों का आगार, स्पष्ट परन्तु ¡ स 
मधुर भाषी होना चाहिए। 
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ह | 
र अन्यथ एक कुशल वक्ता मं भी निम्न सामान्य दोष पाये जाते ह :- | 
‰ । (1) कन्धालिक- बेटी की शादी हेतु लड़की की उग्र कम या अधिक बताना । १६ ९५ | 
„१ (2) शारीरिक स्थिति खराब होने पर भी अच्छी बताना । & | 
र (3) अमानत में खियानत- किसी की गिरती हड़प जाना । ^ | । । | 
(4) गलत गवाही देना । 3 च 
४ (5) व्यापार मं बेइमानी करना । क । ॥^ 
| क £. 
र एक ख्याति लव्ध साधु को फांसी दी जा रही थी! विशाल जन क |॥ । 
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६ समद एकत्र शा। समर्भक भी थे, आलोचक भी ।.गाजा ने फांसी भी भै 
पि आजीव दग से दी। उसके हाथ कटवाय, लोगं स॒ पत्थर फिन्स्वायं। ॥ 
रू विक्षिप्त कूकर वत्‌ व्यवहार किया गया । सार शरीर मे घाव थे। वह 
प लहलुहान था। परन्तु मुख मण्डल यथावत्‌ था। सौम्यता, शालीनता, 
% मस्कुराहट एसी थी मानों कुछ हुआ ही न हों । सबके प्रति क्षमा भाव प 
‰ था स्वयं के कर्मोदय को ही उसने दोषी ठहराया । ‰ 
+ अज्ञानी का स्वभाव ठीक व्रिपरीत हाना ह। हिसा, परपीडा ट 
र उसका स््रभाव होता हे। घृणा, द्रप, ऋध उसकी प्रक्रति ह । । 0 
र | ४ 
। मृत्यु से उन्है भय नहीं होता जिन्होने सत्य अंगीकार कर लिया ४ 
# है मृत्युही यथार्थं सत्य से परिचित करवाती है। मृत्यु से भयभोत है , 
& तो निश्चित मानि सत्य का प्रवेश उस्म नही है प 
# हआ हे । # 
1 ६ 
‰ हम लोगों ने स्वार्थं वश असत्य के अनेक मन्दिर खडे कर. लिये ४ 
‰ है । जिनका प्रतिकार आवश्यक है। "जो दुष्कर कार्य अवश्य हे तथापि 4 
श असत्य का उदघाटन हेतु अनिवार्य भ है एवं सत्यान्वेषण में साधक भी हे । ५ 
र भगवान महावीर ने सत्य को खोजा था, पहचाना था ओर समज्ञा ह 
र था। सत्यान्वेषण में वे दिगम्बर हो गये तपश्चरण किया। वे उस भीड़ }& 
श्र सें शामिल नहीं हए जो सत्याभास को ही वास्तविक सत्यमान लेती है। १४ 
र भीड़ को सत्य उपलब्ध नहीं होता वह अन्धकार मे भटकती है। वह ४८ 
र सत्य का प्रदर्शन करती हे। आत्मानुभूति नहीं । ‰ 
चर ‰& 
+ वेद की प्रतिष्ठा ईश्वर पे ह, इसाड़यां क्का प्रतिष्टा प्रभु यीणशु ॐ 
ह दे। इस्लाम की प्रतिष्ठा पैगम्बर मोहम्मद्‌ मे टे। भगत्रान महात्रीर र 
ने परम दिव्य को पाने हेतु अपरिग्रह क्रो प्रधानता दी ओर दिगम्बर ४ 
र का भी परमाव्रश्यक् व्ताया। जो अन्य धर्मा म॒ नहीं हे। अन्य 
धर्मो ने इसका प्रतिक्रार भी क्रिया. एफनतु मत्य व्छा नहीं तदल्न | 
सक्छ। आग से तपने पर सोना आर र्ररा निकलना ट। सौ 


अपरिग्रह भी अंतरंग ओर बहिरंग दोनों ओर से होना चाहिये। 
एक मात्र ब्राहय अपरिग्रह से अंतरंग परिग्रह छ्टना सम्भव नहीं हे। हां 
अन्तरग परिग्रह. के त्याग से बहिरंग परिग्रह स्वयमेव प्रभावित होता हे। 
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भगव्रान महावीर ने वस्र करा त्याग नहीं क्ति ध्रा त्र तां स्वयमत्र दृट्‌ 
गये धे । पुष्प क्रा विकसित ओर आकर्पक रूप टूण्िगाचर दाता हे परन्तु 
सुगन्ध तां उसके अन्तरग को द्योतकः रहं 1 


य 


भगवान महावीर ने अपने सुगन्धित पुष्प से सभी को सुरभित एव 
आकर्षित कियीं। जो आत्म पिपासु थे वे उनसे प्रभावित हए। उनके 
प्रकाश पुज कत जिसको भी आ वह वैरागी हो गया । उनके हदय कौं 
वीणा भव्य रीवों के हदय की पुकार बन गडई। 


त 


सत्यं सुतस्य दया च भागिनी भ्राता मनः संयमः। 
शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजन, 
येते यस्य कुटुम्बिनो, वद सखे! कस्माद्‌ भयं योगिनः? ।। 


धैर्य जिनका पिता हो; क्षमा माता हो, शान्ति गृहिणी हो 
सत्य पुत्र हो, दया बहिन हो, संयम भाई हो, भूमितल शय्या हो 
दिशाय वस्र हो, ज्ञानामृत की भोजन हो उन्हे किससे भय हो 
सकता है? ये सभी विशेषताएं एक मात्र दिगम्बरत्व में ही विद्यमान 
हो सकती हे। 


नारायण श्री कृष्ण के जीवन की कथा एवं चित्र आपने देखे 
होगे। गोपियाँ सान कर रहीं है तथा वे वस्र को चुराकर वृक्ष पर बैठे 
है । इसका अर्थं या भाव अन्यथा मत लेना। यह रहस्यात्मक एवं गूढार्थं 
परक है। कष्ण यही संकेत देते हैँ कि जो मेरे प्रेम में पड़गा उसके 
वस्र भै छीन लूगा। प्रेम मेँ.निर्वख्रः कर दूगा। ईश्वर ओर आत्मा के 


4 

3 

र 

भर्तृहरि ने भी इसका समर्थन किया है- 
““धर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शातिश्चिंर गदिनी, 
<; 


मध्य कोई भीं परिग्रह मिलन में बाधक है । एकाग्रता में अपरिग्रह ही साधक हे । 





भगवान महावीर ने परम सत्य को आत्मसात करने के लिए निर्वन 
होना पहली अनिवार्यता प्रतिपादित की। निदोषि एवे निर्मल शरीर को । 
अनावृत करके ही परमात्मा को आत्मा से एकीकृत होने दो । . 
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भगवान पदावीर क्रा सत्य वफ क समान रपुद्र पे तरता & 
> नदीं दे बह नो मोती के समान तल क्रा गहराई मं ह। कतिपय र 
(^ | न [क => = नि ये = अ द ९7) [६ 
& दार्णानिक शब्द्‌ जाल यें ही खट! को फसा देत हं, तका कर $ 
न्ब ततं नरी = < 
# अजायबघर में सत्य का निवास सप्भव नहीं दे। 
८ ठ 
तरन्‌ । ~ ~ छह तो त का सट ~ ~ }& 
५3 तीन ओर तीन छह तो गणिताका सत्य दे, आत्मा का नहीं। ४ 
र आत्मिक सत्य तो इससे भिन्न ह। आत्मिक सत्य मं आवरण वाधा ह। { 
चू जो जेसा है उसे यथावस्था मंदी रहने दो। जिन कारणां से सत्य दकता ' ‰ 
ऋ है उसका परित्याग कर दो। लोक निन्दा, लोक भय की चित्ता मत करो। 1 
4 


न्व 


ओर वह सव सहज भाव से करो। संक्लेश.* भाव से नहीं । पर्वत, वृक्ष 
भीतो नग्न दै। तुम भी प्रकृति का अवलम्बन कर अनन्त आकाश के 
नीचे स्थिर हो जावो! जिससे तुम्हारी रौय्याभूमि, अम्बर दिशाएं एवं भोजन 
ज्ञानामृत बन जाव । 


>) 


तुम्हारा बहिर॑ग वस्नो से आवृत्त है। तो अंतरंग भी कर्म ओर्‌ 
वासनाओं से विचलित दै। हमारी वाणी मेँ मायाचारी का आवरण है 
जिससे दूसरों को आकर्षित कर स्वयं सम्मान पाने की लालसा वलती 
होती दै। वस्त्रों का आडम्बर भी इसी दहेतु दै। मनसा, वाचा, कर्मणा हम 
दोहरी नीति अपनाते दै। मायाचारी को प्रोत्साहन देते है ओर सत्य से 
दूर होते चले जाते हे । 


"पप्र 


निनि 
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सत्यान्वेषक सतत्‌ आत्मनिरीक्षण करता है। वाणी संयम पर बल 
देता है। हित मित एवं प्रिय भाषी होता दै। वह अपने कार्यो पर भी 
निर्यत्रण करता है। तभी मन पर नियत्रण का अभ्यास सम्भव है। अन्यथा 
जिस प्रकार वृक्ष से पत्ते निकलते हैँ, शरीर मे बाल ऊगते है। उसी 
प्रकार मुख से असत्य वचन बोलना आदत व॒ स्वभाव वन गया हे। 
अतः कदाचित सत्य भी उच्छिष्ट होकर सत्याभास ही कराता हे। 


न 





म 


भगवान महावीर के अनुसार मोह की गांठ खोलकर मुक्त हो 
जाओं। संत्य को यथा रूप प्रगट करों। वस्र उसमे बाधक टै क्योकि 
वस्र ही तुम्हारे जीवन का संगीत ओर आकर्षक बन गया हे। 


^ 


आप नग्न होने से डरते व्यो है? क्या अनुचित है जिसे छिपाना 
चाहते हो अथवा क्या श्रेष्ठ है जिसे प्रदर्शित करना चाहते हो? वस्र तो 
+... + + +++ 


न= 
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श्राप स्वः क्र ल्निण नहीं, पर क्रो आकर्षित करने या श्टिपाल क लिप 
प्टनतै हे। नदी ता अवकाश मं आप साधारण वम्र परन्तु किसी पार्ट 
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विशेष मं लुभाव्रने, आकर्पक त्सर क्यों धारण *ग्त र? 
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भाषा यं भी हम जो सत्य नहीं टै ओर असत्य भी नहीं परन्तु 
व्यवहारिक सत्य का प्रयोग करते ्ह। यह रास्ता फलाना गावि का जाता 
हे, यह छत चू रही हं। यह घडा टपक रहा हं, रेल्वे स्टशन पासन आ 
गया है। इन कथनो में कितनी सच्चाई हं। क्या रास्त, छत या घडा 
काम कर्‌ सकता हं? यह लोक व्यवहार कां भापा ह। 


नाम॒ सत्य भी लोक व्यवहार मेँ आता है। नयन सुख नाम हे 
परन्तु है आंखों से अन्धा । त्रिलोकीनाथ एक आंख से काना हं। चन 
सुखदास दिन रात बैचेन है। क्षमाबाई सदा क्रोध से भरी रहती हे। 
लक्ष्मी बाई ्ञाड्‌ लगाती हे। 


आवेश मे बाप वेटे से गधे के बच्चे! या सुअर की ओलाद 
कहता दै । ब्राह्यण, जैन शाकाहारी होते है परन्तु क्रोध में तुञ्चै कच्चा 
खा जाऊंगा, तेरा खून. पी जाऊंगा । उक्त सभी कथनो मे जो निष्प्रयोजन 
ओर आवेश वश्‌ होते दै, सत्य से कितना दूर रखते हँ? अतः मन पर 
नि्यत्रण कर, तत्काल प्रायशचित करना चादहिए। 


५. "प ४ >£ ५५८ 


४ 
ध्र शतरंज का खिलाडी हाथी ओर वजीर मासे के लिए ही दांव पेच 
र लगाता है । बच्चे चाकलेट, बिस्किट में बने पशु, पक्षियों को नाम 
र लेकर उसे खाने का कथन करते है । मैने बन्दर खाया । मेने तितली खाई । | 


॥। 


अतः हमने देखा हम, लौकिक जीवन में कितना असत्य बोलने 
के आदि हो गये है। अनाधिकृत भाषा का समर्थन करते हे । 


~> 


भय भी असत्य भाषण में सहायक है। एक ईमानदार व्यक्ति भी 
किसी भथानेदार के रौन से भयभीत होकर ही चोरी कबूल कर लेता हें 
जवकि उस चोरी से उसका दूर तक भी सम्बन्ध नहीं हे । 
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१. 


मनोबल भी असत्य के लिये विवश कर देता है। युद्ध, रेल 
व । मे मत वास्तविक संख्या नहीं बताई जाती। मूल मे भाव यह हे 
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र कि अराजकता. असंताप निराशा जनता मं न आने पाये। २, 
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मेरी आंख लग गई हं। गाड़ी चूक गई । कथन मे आंख लगती 


व्यावहारिक सत्य के अन्तर्गत किया गया कथन दहेै। 


6 


("- 


किसी के प्राण जाते हो, किसी को पीड़ा होती हो। 


को नहीं होती। सत्य निष्ठावान चरित्रिवान की पूजी हे। 


एक वार एक व्यापारी बाजार मेँ कुत्ता बेच रहा था। कुत्ता देखने 
मे सुन्दर, हष्ट-पृष्ट एवं मनोहर था । कीमत मात्र पोच सौ रुपये थी। 


१ 
%् 


र 


एक आदमी ने कहा - कीमत बहुत अधिक हे । 
र 


व्यापारी बोला - इसकी कार्यकलाप, ईमानदारी, शान ओर सुन्दरता 
की तुलना म बहुत कम है। आदमी बोला - इसकी वफादारी की क्या 
विशेषता है? व्यापारी बोला - इसकी ईमानदारी ओर निष्ठा की बात मत 
करो। इसे मै दस वार वेच चुका ्हू। सिर्फ दस बारह घण्टे मे वापिस 
आ जाता है। इसकी तुम फिक्र ही मत करो। यह अपने मालिक के 
प्रति बहुत निष्ठावान हे । 





देखा आपने! एक व्यापारी भी निर्भीक होकर सत्य कहता हे । अतः 
हमें भी "इसका अनुकरण करना चाहिए । 


सत्य की साधना के दो मार्ग हे। पूर्णं परिग्रह त्यागने म असमर्थ 
श्रावक का सत्य, अपरिग्रही साधुः से भिन्न होता है। सत्य श्रावक ओर 
साधु दोनों से ही शुरू होते हं। 


९. 


` ज गुण-ग्राही, होता दै। मन मिथ्यात्व का वमन करता है। 
यथास्थिति वादी एवे ज्ञाता होता हे, अहंकःः से विमुक्त होता है। जिनागम 
श्ण श्रः < ्र<-श्श्र श्रश्र<्ः ग्रशर्र<५ 


नहीं है, नीद आती है। गाड़ी चृूकती नहीं है, आप चूक जाते हैँ । यह 


भगवान महावीर ने पेये सत्य का भी निषेध किया. दहै, जिससे 


सत्य की प्रतीति निष्ठावान को मिलती दै। सत्य की अनुभूति कायरों 
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म अटल श्रद्धान करना दे, सच्चे देव, शास्र, गुरू, करा उपासक दाता ह । 


श्रमण सत्याग्रह हाता दै। आपके रेडियो में कभी-कभी दो तीन 
स्टेशन एक साथ फंस जाते हैँ तव आप टयूनिग करके स्टेशन टीक 
करते दै श्रमण भी इसी प्रक्रार निर्यत्रित करके सत्य ग्रहण करता ह। 


सत्य तभी समञ्च मेँ आता है जब शुद्ध मन से श्रवण किया 
जाय। सत्य सोचने की नहीं, आत्मसात करने की वस्तु दै। समुचित 
अवसर का लाभ होकर स्वयं को पवित्र, सिद्धांत प्रिय बनाने के लिए 
प्रयलशील व्यक्ति ही श्रावक होता है। 


परम सत्य की व्याख्या सम्भव नहीं है। जो व्यक्त किया जाय वह 
आंशिक सत्य है । महल की व्याख्या आसान है । आपका शरीर क्या है? 
हड़ी, मांस, रूधिर का सम्मिश्रित ढ्चा है । इनके अभाव में शरोर अस्तित्वहीन हे। 


वैज्ञानिक सत्य भी आध्यात्मिक सत्य से भिन्न है। विज्ञान 
आज जिसे सत्य प्रतिपादित करता है। कल उसका खण्डन भी 
कर सकता है परन्तु आध्यात्मिक सत्य अटल, त्रैकालिक होता है 
जो अक्षुण्ण रै! 


“आपका चेहर चाँद जैसा है" कथन व्यावहारिक सत्य है । विज्ञान 
इस कथनं को स्वीकार नहीं करेगा। विज्ञान तर्को पर जीता हे। सत्य 
श्रद्धा समर्पण पर जीता है। विज्ञान कहता है चांद में वजन अधिक है। 
चांद का वजन करोड़ों सिया भी सहन नहीं कर सकतीं । परन्तु यहां बाह्य 
पदार्थ सौन्दर्य के कारण तुलना या समानता प्रगट की गई हे। अतः 
व्यावहारिकं सत्य दहे । 


विज्ञान पानी को हाइडोजन ओर आक्सीजन का यौगिक कहता ह । 
भगवान महावीर पानी को जलकायिक जीव कहते है । विज्ञान इलेक्ट्रान, 
यदरान, पाजिटोन के मिलने से जो बने उसे हाइडोजन कहता है । भगवान 
महावीर हाइडोजन को वायुकायिक जीव कहते है। इलेक्द्रान व्या है? 
विज्ञान इस प्रश्न में मौन है परन्तु भगवान महावीर इलेक्टरान को एक 


पुद्गल परमाणु मानते हे । 
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एक वार स्वामी रामतीर्थं विदेश गय। वहां उन्होने एक बगीचे मे 
अत्यन्त छराटे-छछछोटे चिनार के डेढ़ सौ साल पुराने वृक्ष देखे । लम्बाई मात्र 
छह इच थी परन्तु थं डद सौ वर्प पुराने। वास्तव में वृक्ष का फूल पत्ती 
शाखा से नहीं उसकी जडं से जाना जाता है। वृक्ष के मूल प्राण उसकी 
जड़ में हं। कूल, पत्ती शाखां तो मात्र बाह्य रूप दहै वास्तविक सत्य 
तो इसकी जड दै। बगीचे के माली ने बताया करि वक्षो की जडे कारन 
पर उसकी ऊपर की ओर वृद्धि रूक जाती दै ओर वह छोटा रह जाता है । 


हम लोग भी अपनी धार्मिक जडों को काटते जा रहे है। ऊपरी 
तौर पर हम विकास कर रहे दै । अन्तग आत्मा की शान्ति विलीन होती 
जा रही ह। यदि धार्मिक भावना का अभाव हो, तप, त्याग, संयम हेय 
हो, तो सत्यानुभव संभव कैसे होगा? 


०, ग 9 | 


| 
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पेड़ को यदि सुरक्षित रखना है तो जड़ो को खाद पानी देना होगा । 
सत्य की प्रतीति करना है तो अन्तरात्मा को शुद्ध करना होगा, अज्ञानान्धकार 
मिराना होगा । 


मि <" 


५] 


दीपक के आलोक में चोर घर में नहीं घुसते। भीतर चोरी करने 
से डरते हं। विवेक, योध ओर सजगता। का दीपक जिस हदय मे 
भ्रजवलित होगा, घातक तत्वों का वहाँ आगमन या आविभार्व हो ही 
नहीं सकता । विकृतियां हमारे जीवन मेँ तभी आती हैँ जब हम जीवन 
म सचेत नहीं होते हे । 


> 
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हम सव प्रगाढ निद्रा में मग्न हेँं। हम निद्रा के वशीभूत हों 
स्व' को भूल गये हँ । हम सत्य की खोज "पर' में कर रहं है जबकि 
वह स्व' में ही सुलभ दै। 


जव मैं पठता था तव एक वैज्ञानिक हमारी क्ता मेँ आकर कहने 
लगा कि मेरे पास ये तीन शीशी है। तीनो में गुलाब की सुगन्ध है। 
उसने कक्षा में छत्रो से कहा कि शीशी खुलते ही सुगन्ध जिस गति से 
आपकी नाक को प्रभावित करे आप खडे होते जाइये । 


सभी छात्र सतर्क हो गये । नाक साफ कर ली ओर ध्यान पूर्वक 
देखने ~) । खिड़की ओर दरवाजे वंद कर दिये गये। शीशी का ढक्रन 
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खोल दिया गया । 
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किसी ने हाथ नही उटाया। उसने छात्रों से संकेत मं पूछा “क्या 
अभी तक गुलाब की सुगन्ध तुम तक नहीं पर्हुची । 





कुछ समय वाद्‌ एक छत्र ने हाथ उठा दिया। बस अब क्या 
देखना था। अग्रिम क्षणो मे कक्षा के सभी छत्रं के हाथ उठ चुके थे 
परन्तु अभी मँ शान्त था, सावधान सुगन्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। मेने 
हाथ नहीं उठाया था। 


वैज्ञानिक ने वही प्रश्न मुञ्से दोहराया ओर मेरा उत्तर भी प्रत्याशित 
था। कक्षा के सभी छात्र मेरा उपहास कर रहे थे कि मेरी नाक खराब 
है। मुञ्चे जुखामः हो गया है। परन्तु मेँ आश्वस्त था। मुञ्चे कु भी 
नहीं हुआ था, फिर भी सुगन्ध मुञ्च तक पर्हुच नहीं पा रही थी । 


प 
1 
॥ 
( 
त 
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वैज्ञानिक ने बोतल हिलाई ओर पूछा कि- सुगन्ध पर्हुच रही हं 
या नर्ही? छात्रों ने पुनः हाथ ऊपर कर दिये। परन्तु मै यथावत था। म॑ 
निरन्तर छात्रों के उपहास का केन्द्र बनता जा रहा था। 


"रश्रश्रू् प्रप्र प्रर र ९ 


“श्र 
£ 
किः नोः 


एकाएक उस वैज्ञानिक ने एक छात्र को. अपने पास बुला कर्‌, 
शीशी खोलकर उसे सूने के लिए दी। छत्र निरूतर था क्योकि उसर्मे 
सुगन्ध नहीं थी । 


र< श्र्र< श्रर 


ॐ 


> 


५ वैज्ञानिक ने छात्रो से पूछा- इस शीशी. में सुगन्ध ही नहीं है तो 
फिर तुम अपने हाथ ऊपर क्यों उठाये? सभी छात्रों का मुख मण्डल 
देखने लायक था । 


अव सभी छात्र मोन थे ओर मै उन्ह देखकर हंस रहा था। सारे 
संसार की यही हालत है। ““गतानुगति लोकः'" की कहावत सर्वत्र चरितार्थ 


हो रही दै। 





्रसपर्थहरल्याल्रलर्ः 


श्र-4 


हम दूसरो को देखकर जी रहे हैं । भीड्‌ के पीछे चले जा रहे 
4: । भीड मे सत्य की प्रतिति भी नहीं है फिर भी हम समर्थन कर रहे ह । 
+++ ॐ. ++. + 
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बन्धुओं! अन्त मं आपसे गैं इतना करहुगा कि भीड़ का 


अन्धानुकरण बन्द करो। भगवान महावीर प्रदर्शन को नहीं दर्शन 
को महत्व देते हे। 


\ 


भारत के निर्वतमान राषटूपति डा. राजेन्द्रप्रसाद ने राजनीति मे भी 
असत्य का कभी प्रयोग नहीं किया। राजा दशरथ ने अपना सत्य वचन 
निभाया । मर्यादा पुरूषोत्तम राम ने सत्य का पालन किया। विभीषण ने 
भी सत्य का समर्थन कर भाई रावण को भी छोड दिया था। 


ण एण म ५, 


"वव शश्र क). + 96 


अतः हरमे अपने जीवन मेँ सत्य का समादर करना चाहिए । 


उनको ही नात सत्य सागर यें किनारे पर्हुचेगी, क्रोध, मान, 
माया, ओर लोभ के बन्धनो से सुक्त है) 


यदि सत्य को पाने के लिए कृत संकल्प हो, तो विषय 8 
वासरनाओं का परित्याग करो। इनसे रहित अवस्था यें ही सत्य $ 


नै 


करो । वह तुम्हारे “स्व' यें ही स्थित है। उसे पहचानना कठिन. नहीं 
है, यात्रा कठिन है। जो स्व" यें रमण करता है बह सत्य को 


जागृत होगा । 
"यदि सत्य ही तुम्हारी मंजिल है तो अनत पथ की यात्रा 
हृदयंगम कर लेता हे। ४ 


उत्तम सत्य धर्म की जय 
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आचार्य पुष्पदन्त सागरजी महाराज 
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4 ` ६-उत्तम संयम धमं 
ध 
६ ` अरिहन्त सिद्ध साहू इन्हें हेतु बनाओ 
ध काटो कुकर्म सारे सुख चेन पाओ 


9 ये सम्यक्त्व के सदन है समता स्वधाम 
१ करके रणाम इनको सब पाओ विराम ।।11। 
6 धमानुरागी बन्धुओं, 


र यह सर्वमान्य सत्य है कि मानव का जन्म पराधीन रहै, दासत्व 
| ्‌ जन्मजात रहै, जिसे काटना सरल नहीं है क्योकि वह स्विर्मित है। यदि 
इस दासता से मुक्त होना है, पराधीन से छट स्वाधीन होना है तो श्रम 
करना होगा । परतन्तता से मुक्ति हेतु संघर्षं अनिवार्य है। स्वाधीन होते 
हुए विषय कषाय सरे इन्द्रियजन्य आसक्ति से, वासनाओं से, ` मुक्त होना 
होगा । आत्मा को निर्लिप्त, शुद्ध बनाना होगा। पर से आजाद, स्व में 
लीन होना होगा। इसी “पर' से निर्लिप्त होकर “स्व' मेँ रमण करे को 
संयम कहते हें । 


मानव जीवन की एक-एक श्वास पराधीन दै। उसका जन्म भी 
रोते-रोते होता है, पराधीन होकर जीवन भर रोता है वा अन्त समय भी 
पछतावा रह जाता है। इस क्षण भगुर लोकिक सम्पदा में ही सुखाभास 
कर इस मानव पययि को खो देता हे। 


प्रकृति प्रदत्त परतन्तता पराधीन हं, परन्तु उससे मुक्त होना तो “स्वाधीन 


६ 
१ 
| 
| 
प मनुष्य पयय भी घराप्त कर, जो आत्म दृष्टा नहीं बने, उपक्रम 
{ भी न करे, आत्मधर्म से अज्ञात मर जावे वे भाग्यहीन रहै. क्योकि 
$ वे जीवित होते हुए भी जीना नहीं सीर सक । जीवन को वास्तविक 
| कला से परियित भी नहीं हो सके। 

४ स्वतन्त्तता प्राप्ति हेतु पुरूपार्थ करने वाला ही परतन्तता से मुक्त हो 
| सकता हे, जो वासना की जंजीरां मं जकड़ा हआ है उसमें ही सदा 


7 ~ 


६१ 
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); 


भी सभव नही दै। 
2 


त्रासनाओं मं कैद मानव पिजरे मं वन्द पक्षी स भी व्दटतर दै 
क्योकि कैद पक्षी तो मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है) परन्तु मानव 
वासनाओं में विपय भोगोंमें ही लिप्त टै ओर च्टने का प्रयास भी नहीं 
कर रहा है। 


यदि आप भी वासनाओं के पिजरे से मक्त दाना चाहतं हें, आत्मा 
के सच्चे स्वरूप को जानने कै इच्छुक टै परमात्मा से साक्षात्कार करने 
की लालसा है, तो इद्धियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। 
संयम धारण कीजिये । इन्द्रिय निग्रह ही संयम है ओर संयम ही मुक्ति सोपान है । 
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महत्वाकांक्षी होना मानव स्वभाव दे। आकांश्षाए अतहीन हं। इन 
आंकाक्षाओं की पूर्तिं का उपक्रम ही जीवन है जिसने आत्मा के वास्तविक 
स्वरूप को हमसे श्रमित कर दिया है। “दिये तले अंधेरा'" के समान 
हम भौतिक सुख साधनों से लिप्त हो गये है । आत्मा अन्धकार से आवृत 


५.। ६ ५। ५ 
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र हो गई है। भोतिक सुखों मं मग्न हम, उस अन्धकार को मिटा परमात्मा 
‰ को देख भी नहींपा रहे दें। 

र 

शू आत्मज्ञान प्राप्त करना हं तो, संयम अंगीकार करना हागा। गन्तव्य 
4 ( = [स ¢ + = 9 ~ ~ 

यू माक्ष हं तो दिशा या मागं सयम हे। सयम विना दिग्श्रमित हा आप 


चतुर्गति श्रमण क्रत रहेगे । नाव हे, नाविक टै परन्तु समुद्र पार होने के 
लिए किनारा जानना आनिवार्य हे। किनारे जानने के लिए, समुद्र पार हाने 
के लिण मार्गम जानना आवश्यक है तो आत्म व्रोध कर लिए संयम का 


आत्मसात्‌ करना पहली शर्तं दहे । 


ट [1 "न “दर ४ प्रू“ > क "ग्र +; श" च श्य."व शद "पवपपन. शप्र "प्र हि ४ प्रग्र 


पर {` 


जीवन को दिशा बोध संयम से ही संभव हे। संयम के 
अभाव यें इच्ियां विद्रोह व्रती दै! पेट को भोजन चाहिये तो 
रसना को स्वाद, नासिका को सुगन्धता, शरीर को आकर्षक वस्र 
ओर मानव भी इन सभी की पूर्तिं में लिप्त रहता हे। पंचेद्धियों 
के वशीभूत होकर आप भातिक सुखो पे भी शान्ति क्री खोज 
करते हँ ओर जितेच्िय क्छो शान्ति स्वयमेव प्राप्त होती हं। 4 
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एक भिखारी एक कंजूस सेट के यां पदूचा। सेट मकान का 
छप्पर ठीक कर रहा धा। भिखारी ने सट को नीचे बुलाया। सेठ नीचे 


उतरा भिखारी से आने का प्रायोजन पृच्छा, भिखारी सहजभाव से ब्रोला. 


- “भीख मांग रहा हँ, कुछ दे दीजिए। सेठ नाराज हुआ। कंचृस जो 
था। उसने भिखारी को छप्पर पर आने के लिए कहा । जब भिखारी सटः 
के पीछे-पीचछे प्र पर चद्‌ गया तो सेट बोला- म॑ कुछ भी नहीं दूगा। 
भिखारी निराश चला गया। 

सेट, सेट था, भिखारी, भिखारी धा । सट मालिक था तो भिखारी 
सेवक । परन्तु सेठ ने भिखारी को मित्र समञ्ञा नीचे आया । इद्ियां भी 
सेवक ट ओर मनुष्य मालिक, परन्तु मनुष्य इन्दरियों का दास बना हआ 
है। हमे ऊपर चदृना है, इन्द्रियों के चंगुल से द्टना हे। संयम धारण 
कर, हम वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हें । 

भगवान महावीर या जिनागम ने हमें क्या दिया? 

भगवान महावीर मानव विकास के प्रतीक है। मनुष्य भी परमात्मा 


भगवान महावीर जैसा बन सकता है। तपस्या ओर साधना का मार्गं परम 
धाम तक जाता है। प्रत्येक बीज वृक्ष बनता है। जिनागम के अनुसार 


हम भी बीज है। संयम ओर तप की हवा, जल से हम विकसित हा, 


सकते हैँ । भ्रव्येक प्राणी के अतस्‌ में परमात्मा है ओर वह परम तत्व 
को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। 


क 


भौतिक शरीर मे आसक्त मनुष्य वीतराग धर्म से अज्ञात है, -ख' 
से श्रमित “पर' में लीन है। इद्धिय निग्रह के पुरूषार्थं से ही वीतरागी 
परमात्मा प्रणर होगा| 

संसार के सृष्टा भगवान नहीं है, निज स्वरूप का ज्ञाता ही 
भगवान हे! भगवान महावीर ने संसार नहीं बनाया। कतिपय 
दार्शनिकों की मान्यता है कि प्रारम्भ में सृष्टि शून्य थी, ईश्वर ने 
सृष्टि की रचना की, मनुष्य ओर प्राणी बनाये ओर हम सब उसको 
संतान हें। यदि यह सत्य है तो संसार की सृष्टि के पूर्तं क्या था? 

ईश्वर को किसने बनाया था? क्या संसार रचना हेतु ईश्वर वैचेन 
था? यदि हाँ तो ईश्वर के अन्तरंग में भी वासना विद्यमान थी । 


भगवान महावीर का कथन है कि **अहं करामि इति" अदेक्ार 


करने वाला आत्मसाधक परमात्मा हो ही नहीं सकता। सृष्टि का अस्ति 


अनादि है जिसका कोई कर्ता नहीं दै। मात्र रूपान्तरण होता रहता द । 


शिशु ने जन्म लिया, वालक, गुवक, वृद्ध ओर मृत्यु रूप में परिवनिन 
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हो गया । पुनज॑न्म होकर नया रार्‌ ध्रारण ऋर्‌ ल्िया। परन्तु आत्मा खदा 
आजर आर्‌ अमर्‌ है। भौतिक वस्तुओं क्रा रूपान्तरण दी संसार है। यी ¦ 
सृष्टि दै जो चक्रवत्‌ परिव्र्तनशील है अतः उसका कोई कर्ता नहीं हे। 


८) 


यदि ईश्वर संसार्‌ का निर्माता है सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ रै? 
तो अर्जुन के रथ में कुरूक्षेत्र में किस प्रयोजन से बैठा धा? नन्द ग्राम 
के ग्वाले के शरीर नं व्या कर रहा था राम सर्वज्ञ होकर भी सीता 
के शोक में क्यों संतप्त रहा? सीता की जानकारी दूसरों से क्यों पृच्छता 
रहा? सर्वशक्तिमान होकर भी बलि राजा से याचना करने क्यों गया? 
दानवों को सृष्टि क्यों की? ओर फिर उनका वध करने क्यों गया? सर्वज्ञ 
होते हए भी रूधिर, मांस, म्ना, हड़ी आदि से दूषित गर्भं से जन क्यों लिया? 


वास्तव में परमात्मा जन्म, मृत्यु से युक्त नहीं, कुमारावस्था, वृद्धवस्था 
जैसे परिवर्तनां से रहित दै, पुनर्जन्म से मुक्तं दै! राग द्वेष रहित वीतराग 
है फिर. सृष्टि रचना की वासना उसमे हो ही नदीं सकती । 


परमात्मा क्या दहै? 
शुद्ध अ-यावाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य-पाप रहित, मन रदित, & 
नित्य अचल, निरालम्ब इस सब तत्वों को जो उपलब्ध हो गया वह परमात्मा हे । ट 


५ 


जिसका सुख अवाध हो निरन्तर चिरन्तन सुख में लीन अव्यावाध 
कहलाता हे । देह रहित को इन्दरियातीत कहते है । जैसा कभी देखा, सुना 
या जाना नहीं एेसा अनुपम, अद्वितीय या अपूर्वं हे परमात्मा। 


<"श्रश्र< 


गहन पावनता का उद्‌भाव ओर सदा मिनता से रहित पुनरागमः: 
रहित निर्वाण प्राप्त ही परमात्मा दे। 


“ण वि मरणं, ण वि सुक्खे, ण वि पीड़ा नैव णिजजेद बाह्यं। 
णवि मरणे, ण वि जगण, तव्थेव य होई टिकाणं।।'' 


न 


जहां दुःख न हो, सुख, पीड़ा, बाधा ओर्‌ मरण न हो ओर जो (६ 
जन्म ओर निर्वाण से मुक्तं हों। 


+> 333: 
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निर्त्राण का अधिकारी मेयणधारी जीव ही हाता े। मुख री द्ग 
। ग रहित आव्रम्ा ही निर्वाण है। दुख या सुख का भाग संसार हे उनका 
4 संघर्षं भी समार दै! ज्ञायक स्वभावी चैतन्य आत्मा, कर्मवा नौ 
कर्म, ... आदिं रहित अवस्था ही निर्वाण हे। 


९१ 
< रहः 
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पचेदल्धियःवेपयों च्छा त्यागन्ही संयम हे। सयमधारी जीत ही निर्विकल्प 
' समाधि को को धारण करता है ओर निर्विकल्प ध्यान से ही निर्वाण प्राप्त होता दै । 


राग द्वेष सरे रहित, बाह्य परिवर्तनां के प्रभाव से मुक्त अन्तर्गृह में 

संयमधारी प्रवेश करता हे। क्ुधा-तृषा बाधाओं से मुक्त, शान्त एवे गम्भीर 

` वातावरण से युक्त अन्तरात्मा महासमुद्र के तल के समान निश्चल, 
निराकुल एवं निर्बाध अंतरात्मा ही संयमी का निवास होता है। 


रै 
> 2, ९. 


संयम का अर्थं है जागरूक रहना। काम, क्रोध, माया, लाभ रूपीः 
छुततों २ आत्ना को चाना । विपय-कषाय ही मानव को दिग्धरमित करतीं हं 


0, 


"सापत्य पर्ण जीवन यदि तुम्हें बनाना, 

त्यागं असंयम सदा ही उसे न तुलाना, 

धारों इदय मे अपने संयम शील बाना, 
तुप्क्छो पडे न भव में फिर से आना जाना ।।९।। 


नरर्रः रश ९२०१ स्र = 
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यदि तुम नर से नारायण बनना चाहते हो तो त्याग दा अपनी 
सभी त्रासनाओं को! जनम मरण का खेल तभी खत्म होगा जव हम 


सयम को अगीकार करेगे । 


र (0), ^ 
४.४ ५.५ 
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'"जनन्तों बार मरण ने मरघट में पेरी सेज विछाई, 
अनन्तो बार मरण को देख मेरी आंख भर आई, 
अनन्तो बार कफन ने पेरा श्रगार किया, 
किन्तु खुशी जीवन में क्षण भर को न आई1।'' 


श 9 ^ 
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हम पर मं आसक्त हाकर जन्म मरण क चक्छर र्म जिय चल जा 
रहे दै। जिसे आज हम अपना प्रिय मानते हे वह कल हमसे विमुक्त 
हा जाता है। यह सब असंयम का इन्द्रजाल है जो हमं पीडित कर रहा 
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ते । नग दहर पान्छग भी ममन मयम नप नरां ५ प-प्ला ग्म ~ गह 


ता नितापणि रल पाकर भी मन पल्धर गमद्ान्छग उमे आननग्ना ऋग दिया । 
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भगवान महावीर कते है कि इस टे क मायातो सदर्यमें, क्या 
दृढते हो? यदि कुच पाना चाहते दा ता आत्मा मं खाजो। 


१५ 
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“"तन रतन संग योवन पाकर 
जन्म मरण संग कररता रहा क्रोड़ा। 
आज संयोग कल हुआ वियोग 
यही जीवन में देता रहा पीडा। 
किन्तु काम वासना मे अन्धा वन 
मुख उनसे मेने कभी न मोडा'' 


वासनाएं अमर वेल के समान आजीवन मानव को चूसती 
रहती हं; शोषण करती हें पिर भी वास्तविकता से अज्ञानी मनुष्य 
उनपें ही सुख मानता दै । शिकारी द्वारा फेलाया गया जाल पक्षियों 
के पीछे नहीं दोडता पक्षी स्वयं जाल यें फंसकर जीवन लीला 
समाप्त कर देते हे। 


""उजाड़ चुका जिन्दगी वहार पे, 
फिर भी उम्मीद कर, वसन्त वहार कौ, 
मरूस्थली मरीचिका सुधामयी लगी, 
अगार से मत उम्मीद कर शीतल वहार क्ी''। 


क) 1 1४ 4; । 4 (1) 1 





हम भोगों को भोग कर ही शान्ति की आशा करर रटे दै। कोयतं 
को धिस-चिसख कर्‌ स्फेदी की प्रतीक्षा कर रहे टै। 


न 


६) 


हम वाह्य मेही जी रहे हें कुत्रिमता कौ अपना रै रै! एक वार 
अन्तरग आक कर देखे, तो परम स्वभाव म परिचित अमरत्व को प्राप्त 
कर लं। संयम ही व्रहिरेग से अंतरेग को पर्हचाने वाला मार्ग हे। 


‰ 
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वाखनार्पे ही आत्मा को आवृत्त क्कियि टै। दिव्य ज्याति क्रो आत्मा 
को वासना रूपी राख ने प्रकाशीन कर दिया दै। आत्मा क्रा दरार संयम 
त्री चाबरी से खुलगा। 
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ग्यम टा पकार न्छा र) आय्य मन्द्र ग्त्नक्ररण्ड्‌ व्रनल्छयाग 
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“*सक्छलं विक्छलं चरणं, तत्सकलं सर्वसग विरतानाम्‌। 
अनगाराणां विक्छले सागाराणां ससनागाम्‌ । 1३-५० । । 


गहस्थाश्रम को हिसा. ठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह का एक 
देश त्याग देश चरित्र है। तथा गृहस्थाश्रम को त्याग कर नग्न दिगम्बर 
अवस्था स्वीकार कर अन्तरेण ओर व्रहदिरंग परिग्रह का पूर्णतया त्याग पेच 
महाव्रत स्तीकार करना सफल चरित्र > । 
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र # ॥ ~~ प्रति ये विषयों ध भ [र च चः च 
> प॒र' क्रे प्रति राग, ठि क्रे प्रति आसक्ति, आत्मवाध हान म 
ऋ व्यवधान दहै। राग ओर परिग्रह अन्यान्याध्रित दहे। 


[++ क 


"कि तम्हि णत्थि मुच्छा, आरेभो वा असंजमो तस्स । 
तघ् परदव्वम्मि रदा, कधमण्पाणं पसाधयदि ।।३-२१ ।। 'प्रवचनसार 


परिग्रह "पर' मे होता दै। 'पर' मे आसक्ति वहिगर्मन मं कारण 
हे । अतः बहिगर्मन से विमुख अतगर्मन की इच्छा हो, तो परिग्रह त्यागना 
होगा संयम धागण करना होगा तभी बाहर की ओर वहती हुई धारा की 
दिशा को अतर्मुख की ओर बदला जा सकता हे। आत्म-विमुख मानव 
पीडा संताप में ही सुखाभास का अनुभव कर्‌, नीति-अनीति, हेय-उपादेय 
करा विवेक सरो देता है। कोयला, दूधमें धोने से दूध को ही काला 
करता है, वासनार्णँ भी आत्मा को अपवित्र बनातीं हं। 
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वका जन्म माता के रज ओर पिता के वीर्य से होता हे। 
माता-पिता की काम-वासना का परिणाम स्वरूप ही उसक्छी उत्पत्ति 
हे । परन्तु कमल का जन्म स्थान भी कीचड़ हे, जव कमल कौचड्‌ 
से भिन्न सुशोभित, सुगन्धित रह सकता हे तो मानव क्यों विषय 
वासना रूपी पक से मुक्त आत्मोन्पुखी आत्मदृष्टा नहीं वन सकता । 
सूर्य का प्रतिबिम्ब कांच पर्‌ पड़ तो उसकी ज्योति चमकदार किरणं विखरती 
दे। गाड़ी का चालक गाड़ी मे व्रेक लगाकर उसे वश में कर लेता हं 


१३ 


उसी प्रकार मन करो वश में करके, विपय वासनाओं को वश में किया 
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जाना सम्भव हे। 
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नर्म का जीव मे अनादिकाल ग राप्वन्य ?। क्र्पाटय दानं मं 
भोति सम्पद्ाप प्राप्त हाती टै ओर पुण्य फल दता रै आर्‌ करमादय क्र 
अभाव मं वियाग भी द्या जाता है। सयोग गग क्रा आर्‌ वियाग द्रप का 
कारण होता दै। राग ओर द्रप क्रा त्याग ही सांसारिकता से मुक्ति प्रदान 
करता है । ब्राह्म पदार्थो करा संग्रह जारी रहे ओर निर्ममत्वं भाव प्रदर्शित 
क्रे तो नासमड्ी ही होगी। शरीर भोगो में लिप्त रदे ओर्‌ आत्मा निस्मु 
गहे यह कदापि सम्भव नहीं हं। 


जापका शरीर व्राहन है, मन सारथी दै ओर आत्मा मालिक हं। 
मालिक के संक्रेत पर दही वाहन को सारथी गन्तव्य स्थान तक पर्हुचा 
देता है। मालिक के अभाव में सारथी कदापि, श्रमित हो सकता हं। 
अतः संयम की टिकिर लेकर आप शिवधाम जा सकते हं। अनन्तानन्त 
जीवों ने संयम के रिकिट से ही शिवधाम अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त किया हे । 


जिस “मनुष्य-शरीर' से हम मोक्षरूपी हीरे खरीद सकते हें उसी से 
ककड पत्थर ररीद्‌ रहे द । 


| 
शरीर राम को मिला था ओर रावण को भी। राम ने देह 
का सदुपयोग कर मोक्ष प्राप्त किया तो रावण ने विषय वासना 
पे लिप्त क्र नरक भ्राप्त क्िया। 


हमारे वाहन "मँ पचेन्दरिय घोडे जुते हए हँ । अव वादन घोड़ों के 
प्रभाव में दौडता है। या हम घोड़ों को गन्तव्य स्थान तक पर्हुचने के 
लिए बाध्य करते दँ । नियन्लण के अभाव में प्रत्येक घोड़ा स्वच्छन्द होकर 
वाहन को खीचेगा। अधिक 'डनलप' के गहे मं सोने से स्पर्शन्द्रिय निस्तेज 
वा आलसी हा जाती द॑। अधिक सुगन्ध मिलने से नासर शक्ति मन्द पड़ 
जाती दै। भोजन के अधिक सेवन से पेट गड़वड़ा जाता टै ओर अनक 
चीमा का कारण वनता है। एक मात्र संयम की लगाम से सव कुछ 
नियन्तित ओर सुव्यवस्थित हो जाता हे। 


काया रूपी वग्प्री से आप शिवपुर पर्व सकते हें। मार्ग मं 
व्यवधान सम्भव है! कंटकाकीर्णं मार्गं मिलं, भयेकर जंगल मिलं, यौवन 
रूपी कटीती आडियां ओर मोहक फूलों की क्यारियां मिलें । जिसने निरद्रन्द 
मार्म पार कर लिया वह मोक्ष पर्ैच जायेगा । भगवान महावीर ने इनकी 
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रार निद्धागा ५" न्नी आर्‌ अपना मार्ग मगन्नता ख पार कर्‌ लिया । 


प्रतिष्ठा नाने मं समय लगता है आर विगाडनं मं एक पल क्राफो 
हाता टे। रावण जसा वासनाओं मं उलञ्च गया तो युगों तक अपशय 
क्रा क्रारण व्रना। कपड़ा सिलवाने मँ समय लगता टै पाञ्े मे नहीं। 
मकान वचनान मं जितना समय लगता हे तोड़ने में नही। अतः संयम 
धारण कीजिये, वासनाओं का त्याग कर रागद्रेप से रहित आत्म दृष्टा 
बनिये । योत्न रूप कंटकीर्ण मार्ग में अवरूद्ध हए विना आगे बद्िये। 
मोक्ष आपको सुलभ होगा । 


जिनाणी सदा उनके गुण गाती है जिनकी एक-एक श्वास मं 
संयम हो । शोलों को पीकर भी उनके मुख से अमृतमयी वाणी ज्जरती हे । 


एक राजा की सेज उसका नौकर नित्य नये पुष्पों से सजाता था। 
रोज विभिन्न प्रकार के फूल भिन्न-भिन्न सुगन्ध से युक्तं उसकी सेज की 
शोभा बढते थे। नौकर को कदाचित्‌ भाव आया वह राजा के लिए रोज 
सेज सजाता है, राजा उसका उपभोग करता दै । कभी उसे भी उस आनन्द 
का उपभोग करना चाहिए। अतः एक दिन वह उस सेज पर लेट गया 
ओर सुगन्धित फूलों के स्पर्श से उसकी नीद लग गई । राजा आया ओर 
नौकर को सोया हुआ देखकर क्रोधित हुआ ओर बेत से उसकी पिटाई 
की। एक दिन सोने पर नौकर को इतनी मार खानी पड़ी फिर रोज सोने 


पर क्या हाल हागा? 


पचेन्द्रियों के भोग मे मानव को सच्चा सुख कैसे मिल सकता 
है। सीता रानी ने सुवर्णं मृग प्राप्त करने की इच्छा की तो रावण की 
अशोक वाटिका में रहना पड़ा। रावण ने सीता के अपहरण की इच्छा 
की तो नरक जाना पड़ा। अग्नि के स्पर्श से शीतलता कैस सम्भव हे। 
अतः भोगों मे लिप्त आप शान्ति कैसे प्राप्त कर सकते हे? 


एक पलि ने -अपने पति से धर्म-कर्म ओर संयम धारण करने के 
लिये कटा । जवा में पति महोदय ने कहा मन्दिर जाना, देव दर्शन, व्रत 
पालन आदि दिखावा दै। भावों से संयम पालन करने की वात कही। 
पर्याय अशुद्ध हो सकती दहै द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध है। अतः उन्होने 
वाह्य संयम को निरर्थक चताया । पल्ली मौन रही ओर अवसर की प्रतीक्षा 
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र प्राएक पति त्रोपमार पट्‌ । उन्दने दक्टिर व्ुलवाया । डाक्टर जाय ४६; 
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उन्हे रेखा ओर एक दवाई क्रा पचां लिख दिया। पति महोदय ने पनी 


14 


‰ 
र से शीघ्र दवाई लाने के लिए कटा । अधिक्र कष्ट जो उन्द हो रहा था । पौ 
श पली बोली आत्मा जो त्रैकालिक शद्ध हे, कुछ खाती नही, पीत्‌। ६. 
र नही, सच्चिदानन्द है। यह दवाई का पर्चा पट्‌ लो रोग दूर्‌ हो जायेगा। ६ 
[पति महोदय नाराज हए । पत्री की मजाकः पर दुखी हण ओर शीघ्र दवाई ‰ 
% लाने हेतु कहा। न 
र 
> पली को इसी अवसर की प्रतिक्षा भी अतः बोली- तुम तौ जिन्दगी & 
क भर अपने शरीर से मजाक कर रहे हो। वेदनीय कर्म का उदय दै चला 
& जायेगा। भाव से काम चलाईये। दवाई खाने की क्या जरूरत हं? पति प 
महोदय को अव समञ्ज मे आया कि भावों के साथ अपनाया 
| गया संयम ही वास्तव में संयम हे। < 
र ५ 
र मात्र शास्र ज्ञान से आत्मा परमात्मा -नहीं वन सकती । शरीर की, 
ध प्यास पानी के वारे मं सोचने से नहीं वुड्यती, पानी पीना ही पड़गा। 6 
र आत्मा शुद्ध दे, बुद्ध हे कटने मात्र से परमात्मा नहीं बनेगी उसे परमात्मा 
र चनन के लिए संयम धारण करना ही पडगा। र 
1 वुद्धि पूर्वक संग्रह को विवेक पूर्वक त्यागना हागा। भगवान महावीर 
र को वीतरागता सतत्‌ साधना का ही प्रतिफल थी। शास्र तो मार्ग दर्शक ५ 
ऋ दे, मील के पत्थर है। वाहन तो उस दिशा में ले जाना पड़गा। तव 4 
& आप मंजिल पर पह्चेगे। यह मार्ग गमन ही संयम हे। ज 


६ 
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वाहन से मील के पत्थर ध्यान पूर्वक देखते हए आगे वदना आर्‌ 
मंजिल पर पर्हुचना सम्भव हे । मील का पत्थर "म॑जिल' नहीं है। आगम 
का ज्ञान मात्र मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं हे। आगमानुसार्‌ संयम का 
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मार्ग अपनाना ही मोक्ष मार्ग दहे। संयम पालन द्रव्य ओर भाव दोनों की }& 
सहायता से ही होगा। ४ 

¦ 3 

र १ 
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एक राजा अपने सेनिक की सेवा से काफी प्रभावित हए। प्रसन्न 


होकर उसे मुह मोगा इनाम टन के लिए कहा। सनिक संकोच मं कुद्ध 
र प्रू ),५2, 1 2.1), , ९1 “रे [४ 2, + 2.९ (४ ), + (9 2, 1८7 1 श्र 
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न मोग सका। मोन खदा रहा राजा न आश्वायन्‌ दिगा किः वह जा द 
मागगा उसे मिलेगा। अन्त में सैनिक ने निवदन च्छया कि उस धन ६ 
सम्पति, उपभोग सामग्री नहीं आत्मा क्री शात्ति ादिण। राजा परेशान हो 
गया। जो शान्ति उसे नहीं मिली वह सैनिक को कां मे ओर कैसे 
लाकर दे सकता है? फिर उसने सैनिक को प्रतीश्ा करन के लिए कदा । 
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काफो सोच विचार के बाद राजा उसे एक तपस्वी साधु के पास 
ले गया ओर उनसे सैनिक करो शान्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। 
सुनकर साधु महात्मा भी मोन हा गये। क्योकि शान्ति कोड वस्तु नहीं 
हे जो उठाकर दे दी जाये। शान्ति तो आत्मा की अनुभूति है जिसे 
स्वयं के पुरूषार्थं से पाया जा सकता हे। दूसरों से प्राप्त वस्तु 
अस्थाई होती है, खो सकती है, उसे दूसरा चुरा सकता हं, अपहरण 
कर .सकता है, बाँट सकता है ओर नष्ट भी कर सकता है परन्तु 
¦ स्वयं के पुरूपार्थं से उपार्जित्‌ शान्ति सदा स्थायी होती हे। 
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"आचरण को अपनाते ही, 
मंजिल को करीव पाया। 
ध्यान के द्वार खुले तो, 
आलोक उतर आया । । 
इर गये जब कर्म, 
एक - एक करके । 
स्वयं में स्वयं को 
तब ही निरख्र पाया'' ।। 
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त्याग के चिना, आसक्ति के चिना सेयम को अगीकार्‌ करना सम्भव 
नहीं हे । 
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(> 


''संयम की डगर हो, त्याग की बात हो, 
हर सुबह ओर शाम विवेक के साथ हो। 
कल हलाहल पियाथमेने जरूर, 
आज संयम के साथ अमृत कौ बरसात हो।'' 


अतः ब्रन्धुओं ! मेरा साथ दो! आत्मा को विपय वास्नाओं-से 
मुक्त कर्‌ अनन्त यात्रा प्रारंभ करो! आखिर कव तक कुमागं का सवन 
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नराग! अन्ध्र ग ग्दागे? प्र व्र भी अनन्त यात्रा क मागं पर द & 
गय ता जीव्रन प्रकाशमय हा जाग । ब्राह्म क्रा पुष्प ता च्िलक्रर्‌ मुदि तै 
दै अन्तरेण क्रा फूल यदि एक वार खिल ग्भरातो सदा ही खिला रहेगा । ¢ 

४ 


मन-त्रचन-काय क्रो नियन्तिति करना संयम दह । निरूश्य गमागमन 
का नियोध ही सयम दहे) दया करा भाव ओर क्रोध का अभाव संयम 
हे । संयम क पालन से ही, सम्यक दर्शन, ज्ञान ओर्‌ चरित्र का विकास होता हं। 


परर 


पण्डित टोडरमलजी मोक्ष मार्ग प्रकाशक मं लिखते दै-- 


““चतुर्थं गुणस्थान में मोक्षमार्ग उपचार से कहा गया है जव तक 
संम का पालन नहीं हो तब तक मोक्ष मार्गी नहीं वन सकते।'' 


4१ 


आप गन्तव्य स्थान तक की रिकिट ले ली है परन्तु ग्रदि आप 
वाहन में नहीं वेठे तो आप मंजिल पर परहचेगे केसे? अर्थात्‌ िकिट 
लेने के साथ गाडी में बैटने का पुरूपार्थं आपको करना ही होगा। 


गान्धीजी ने ““गँधी विचार दोहन" नामक पुस्तक में लिखा है 
""बहूत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं हे। संयम के साथ 
अल्पज्ञान भी मूल्यवान दै । वास्तव में संयमहीन जीवन क्छा को 
मूल्य ४ है। जो विद्त्ता के साथ असंयम युक्त है उसका जीवन 
व्यर्थं हे।'' 


रध 


कातिकेयीनुप्रेक्षा मे लिखा है कि उत्तम संयम धर्म ओर 
मनुष्य भव का मिलना बहुत {शकल दहे। 


एलाचार्य विद्यानन्दजी ने गुर्वाणी में लिखा है कि लोक मं कोई 
स्वेच्छाचार करता ह तो राजा या शास्तन उसे दण्ड देता दै। जव स्वेच्छाचार 
के लिए मर्यादारहित आचरण भी दण्ड क्रा भागी हे तो पारमार्थिक लोक ¦ 
मे खेच्छाचार के लिए कितना ओर कैसा दण्ड हाना चाहिए? जब लौकिक । 
जीवन में संयम का विधान है तो आत्मानुशासन में संयम का 
उन्मूलन कौन कर सकता है? 
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> द्रितीय वश्व युद्ध मं एकर सेनिक्र हुत अधिक्र घायल हौ गया। 
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मरणासन्न अव्रगश्रा मँ पर्टुच गया अतः अपने मित्र सैनिक से बोला क्रि 
"मरा समय निकर आ गया है। अधिक समय अव मँ जीवित नहीं रह 
सर्कगा । तुमने जीवन भर कुकर्म करिये हे । तुम्हारी डायरी तुम्हारे अपराधों 
कौ कथा सुनाती हे। पुलिस तुम्हारे पीछे है यदि तुम सुधरना भी चाहो 
तो तुम्हारे पिछले कुकर्म ही तुम्हें नहीं छोड़गे । अतः अव तुम मेरी डायरी 
ओर नम्र ले लो ओर अपना डायरी ओर नम्बर मुञ्चे दे दो। मेरे नाम 
से जीवित रह, पदक ओर प्रशस्ति पत्र प्राप्त करोगे। सजा ओर फांसी 
से भी तच जाओगे।'' 

मित्र की आंखे खुल गई । डायरी ओर नम्बर बदलने मात्र से वह 
सच्चा नहीं बनना चाहता था । दूसरे, उसकी बात मान भी ले स्वयं को, 
अपनी आत्मा को वह कैसे धोखा दे सकता था! आत्मवचन उसने अनुचित 
मानकर उसने वास्तविक सच्चा ओर ईमानदार अहिंसक जीवन जीने की 
ठान ली। 


= १ ५ 
ॐ ५ 12 भ) | ० ष भ &६४ 


६ 
0 (क) 


४9 


बन्धुओं! जब डायरी ओर नम्बर बदलने से व्यक्ति नहीं बदल सके 
तो काया के बदलने से कर्मका स्थानान्तरण कैसे संभव हे। 


जीवन सुमन पोकर तुम्हें पुष्पहार बनाना है। वृक्षारोपण करके भी 
पुष्प फल उत्पन्न करने की क्षमता पदा नहीं कर सके । पुष्य फल रहित 
वांस का वृक्ष होता है । असंयमी पुरूष वांस के वृक्ष के ही समान है । 


जो अन्तरग में कने लगता है, बाह्य से शत्य हो जाता है, 
आत्मसृजन मे लीन, “पर' से उदास हो जाता हे। शरीर को व्ह आत्मा 
के पीछे लगा देता है। वह अनासक्तं योगी है, बोध, . चेततन्य, भकाशत्रान 


परमात्मा बनने का उपक्रमी हे। 


जो शरीर के पीछे भागता है, इन्दियों की गुलामी करता है. बाह्य 
के प्रति आसक्तं भोगी है। 


8 
9, 8 
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संयमी शरीर ओर आत्मा मे भेद जानता है। वेह उसः लक्ष्मण 
रेखा से भली भोति परिचित है कि शरीर का.अंत ओर आत्मा का क्षत्र 
£ कहां से शुरू होता है। संयमी आयु सीमा में बेधा नहीं है। आत्म दुष्टा 
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+ युक भी दा मक्ता है. आर व्रद्ध का ६० ओर ५७ वर्प में भी पुनर्विवाह ४४ 
+ टो सकता दै। अधिक आयु ज्ञान ओौर अनुभव का भी भर्मामीरर नही ‰ 
+ हे । संयम उम्र की नही, वासनाओं के त्याग व्छी अपेक्षा करता हे । <: 
1 संयम के. अभाव मं सांसारिक कार्य भी संभव नहीं होते। शाला र 
+ म नाम लिखाते समय चारित्रिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती दै। 
४ अधिकारी महोदय से मिलने के लिए विनय गुण आवश्यक है। सड़क & 
र पर चलने के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है तो सिद्धालय 4 
| भ मे प्रवेश के लिए भी तो प्रमाण पत्र चादिये। ६ 
र संयम मानव की अमृल्य निधि है जिसे धारण करने मात्र से वह ‰& 
‰ मोक्ष जा सकता है । देवताओं को स्वर्गलोक मे वह संभव नहीं है। देव {‰& 
र संयम्‌ पालन के लिए तरसते हं । भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य १४ 
% संयमी मनुष्य को ही मिलता ह॑। इन्द्र तो रो-रो क्र विलाप करता & 
+ हे कि मेरा इन्द्रत्व मुञ्धसे ले लो, परन्तु भगवान क्की पालकी स्पर्श शि 
+.का भी सौभाग्य मुद्दे दो। व 
ज्‌ आज हम भौतिक सुखों में व्यस्त हें। जीवन का एक-एक पल र 
+ यंत्रवत्‌ हो गया है। हम जी नहीं रहे है जिलाया जा रहा है। हम चल ज 
& नहीं रहे हँ वास्तव मे चलना उदेश्य ओर दिशा की निश्चितता ईगित १६ 
र करता हे। हम तो दि्श्रमित हो घास के तिनके के समान नदी के प्रवाह ६ < 
ऋ मे कहीं भी वहते चले जा रहे है। ६. 
५ असंख्य लोग जन्म लेते है, खाते-पीते बड़े देते है; क्षुधा तृषा 
2 की शन्ति को ही जीवन समञ्जते हैँ । वासनाओं की शान्ति, इन्द्रिय सुखों 
र की तुष्टि में ही जीवन का सार समञ्जते हं। यही उनके जीवन का क्रम फ 
% है। यह दौड़ अन्तिम श्वस तक अवाध जारी रहती हे ओर जब बन्द {ई 
च होती है तो पुनर्जन्म के लिए मृत्यु ही उसे अपने आगोश में छिपा लेती हे । ¦ 8 
+ अतः मानव पर्याय को सार्थक करना है तो संयम धारण करो ४ 
& विषय भोगों का त्याग करो। इद्दिय निग्रह करो! पर से उदास ही स्व ट 
‰ मे--लीन हो जाओ। पर -मुखान्वेषी न वन आत्मदृष्टा वनां, वहिरेगण स १६ 
र मुक्त ओर अंतरंग से युक्त वनो । तभी तुम्हारी आत्मा परमात्मा वनेगी। {ई 
ऋ परमात्मा के दर्शन से, परम तत्व क्रे साक्षात्कार से ही तुम अनन्त जै 
र शान्ति के अधिकारी होगे ओर यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता हे । 2 
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आचार्यं श्री के वर्षायोग एवं साहित्य रथ के ब्रभावक 


युवक सारथियों का समूह चित्र 
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७. उत्तम तव व्व 

0 जिस प्रकार पथिक पाथय की प्राप्ति के लिए मार्ग अपनाता टह। 
% वह मार्ग चाहे सुगम हो या कंटका्कीण, उसकी अपेक्षा किये वह दृता 


र चला जाता है, उसी तरह आत्मा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप पथ 
#{ पर चलती जाती दहै। तप पथ की चर्चा मँ आज आपसे कर रहा द| 
ष आज हर महान आत्मा जो परमात्मा वनी हं उन्होनि सम्यक्र तप का 
‰ आलम्बन ले तपस्या के माध्यम से आराधना को हं। तपस्या का अर्थ 
& हे- सांसारिक सुखों भोगों को तिर्लांजलि दे देना क्योकि सांसारिक सुख 
र कुछ नहीं हे, आत्मिक सुख ही सव कुछ हे । त्रिवेणी संगम तीर्थं वन 
जाता है उसी तरह अहिंसा संयम एवं तप के त्रिवेणी संगम से 
र आत्मा पुनीत बन जाती है। तपश्चरण के अभाव में आत्मा की उपलब्पि 
र नहीं हो सकती । अतः आत्मा का विकास, आत्मा को उपलब्धि अहिंसा 
ॐ संयम एवं तप की एकता में निहित हं । विश्व के इतिहास में एेसा कोई 
ॐ अपवादी कामी-भोगी मानव नहीं हे जिसने तपश्चरण के अभाव मं आत्मा 
£ की उपलब्धि की हो। साथ ही एेसा भी अपवाद नहीं है जिसने तपश्चरण 
% अपनाया हो, सम्यक्‌ तप॒ अपनाया हो ओर आत्मा की उपलब्धि न हुई 


र हो । समस्त कर्मो को नष्ट करने क्छा सामर्थ्य तपमें हे। 


> 


"र म 


2 प्रश्र है- सम्यक्‌ तप क्या है? ““सम्यक्‌ तप का अर्थं है सच्चा 
ऋ तप।'' अर्थात्‌ “देव, शास्र, गुरू पर अतरग से श्रध्दान कर अन्तरग 
बहिरंग परिग्रह का पूर्णतया त्याग करके जो साधना की जाती हे- उसे 
$ सम्यक्‌ तप कहते हें ।'' आत्मा के निकट जाने का मार्गं देव, शासन, गुरू 
म + ह । उनके निकट जाना, आत्मा के निकट जाना है। पंचेद्धियों के विषयों 


{का पूर्ण त्याग ही तपस्या हे। 


। # 1 


भगवान महावीर की निभभीक घोषणा है यह संसारी-प्राणी कीचड़ 
के समान उत्पन्न होता है, किन्तु कीचड़ सदुश्य समाप्त होना मानव कौ 
नियति नहीं है। पंक से पंकज बनना उसका स्वभाव है! कमल 
बनने के भावों को जन्म देना, तद्रूप आचरण मे संलग्न होना 
र भी उसका स्वभाव है। उत्तम तप धर्म को आराधना क्छरना ही तप 
को स्वीक्छारना है। जिस प्रकार तिल को विना पीडति क्म्यि तेल की 
प्राप्ति नहीं होती उख प्रकार, कर्ममल से मुक्त होने के लिए आद्या को 
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ऋ तपाना आनस्य रै। इसमलिण तप कमन वाले क्रो तपस्वी कहा गया हं। 
कजा तप मे भरा रै ब्रह तपस्वी हे किन्तु वास्तव में व्रात एसी नहीं ह, 
र तपस्वी जितना शीतल होता हे, उतना दूसरा कोई नर्हीं। ` 


वर्तमान से ढाई हजार वर्प पूं भगवान महावीर ने घोपणा कौ 


थी 

कि सूर्य ज्वालयमान अग्नि पिंड है। वहां मात्र उष्णता ही उष्णता ह 
परन्तु विज्ञान ने भी आज सिध्द कर दिया कि सूर्य अपने केन्द्र मं शीतट 
हे। इसका कारण यह हं कि अग्नि पज के संतुलन बनाये रखने के 
लिए सूर्य का केन्द्र स्थल पर शीतल होना अति आवश्यक दहै। अन्यथा 
रू सन्तुलन विगड़ जायेगा । कुछ इसी तरह तपस्वी जीवन होता है- चारों 
% ओर से वह तप्त होता है ताकि आत्मा के चारों ओर लगा हुआ कर्म-मल 
%! जलकर समाप्त हो जाये । 


र 


> 
न 


शर तपस्वी स्वयं के केन्द्र पर शीतलता का अनुभव करता है। तप 
श्र से परिपूरित व्यक्तित्व के अन्द्र त्याग की शीतलता जितनी अधिक होगी 
उतनी अन्यत्र नहीं मिल सकती । जसे-- आपने देखा होगा कि कभी-कभी 
चक्राकार ववण्डर्‌ उठा करता हे, उसके चारों ओर धूल एवं रेत के कण 
घूमते हे । बावण्डर चारों ओर होता है किन्तु, केन्द्र स्थल धूल रहित होता 
उसी प्रकार सूर्य भी केन्द्र विन्दु पर शीतल होता हे। आत्मस्थ-तपस्वी 

त ही परम शीतलता का अनुभव करते हं। इसलिए भगवान महावीर ने 
र परम आत्मिक शीतलता कौ उपलब्धि के लिए तप की ओर ईगित किया 
शऋहे। तुषित आत्मा को तृप्त, संत्रस्त आत्मा को संतृप्त करने के लिए 
तपश्चरण मं उष्ण तत्व के भाव हे, एेसा नहीं है। कर्मो को जलाने कौ 
‰ अपेक्षा से उसे तप कहते हे । मोह से रहित, वासना से रहित, कर्मो की 
पं जलन सं आत्मा को शांति का अनुभव होता है। कर्मो की जलन से 
: आत्मा बच जाती है, इसलिए तप को मेधमाला की उपमा से सम्बोधित 
किया गया है। तप आत्मा को कर्मो की उष्मा से वचाता है, इसलिए 
भू आत्मा को शीतलता का अनुभव होता हे। किन्तु यह वात स्मरणीय हे 
कि तप की सिध्दि से हटकर रच मात्र भी उसकी अभिलापा नही करते 
ऋ ओर आत्म संशोधन मेँ लग जाते दैं। तप का अर्थं है- ““आत्मा का 
र संशोधन करना ।'” द्रव्य संग्रह में ““व्रह्मदेव सूरी'" ने तप करी परिभाषा दी 
र हे-- इन्दिय निरोधः इति तपः। अर्थात्‌ ““इद्धिय विषयों का निग्रह 
करना ही तप हे।'' “कर्म क्षयार्थं तप्यते तपः'' अर्थात्‌ कर्मो का क्षय 
द ही तप दहे।'" “इच्छा निरोधस्तपः'" अर्थात्‌ इच्छाओं को रोकना 
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कि सूर्य अपने केन्द्र स्थल में शीतल दहे। किन्तु, विज्ञान मानता था 
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यामन क्रो वशा मे करना अथवा विषयों के ग्रति उन्धिय मतदान 
को रोकना तप हे। यह भी उत्तम विशपण से अलंकत द। इममे म्य 
# परिलक्षित होता है कि तप, यश, कर्ति, पूजा, प्रख्याति, लाभ आदि वद्ध 
{स रहित होता हं। तप आत्मा का स्वभाव है। इसलिए इय ध्म क्री 
काटि में रखा गया है। आचार्यो ने तपकेदो वेद किये है- (१) 
$ अन्तरग तप (२) बहिरेग तप। 


नन स 


४ अन्तरग तप :- जिसका सम्बन्ध मात्र आत्मा के अन्तरग भावों 
से होता है। इसे सम्यक्‌ दृष्टि. ही आत्म निहित कर सकता हे । सम्यक 
अन्तर-आत्मा' वही है ओ जीवन की आकांक्षा से भरी है। जिसकी 
ह समस्त इन्द्रियों अन्दर की ओर गमन कर रहीं र्हे। जो भोगों से ऊपर 
उठ स्वयं में स्वयं का अनुभव कर रहा है- वही `अन्तर-आत्मा ६। 
& जिसकी समस्त इन्द्रियं बाहर की ओर गमन कर रही दहै, जो वासना मं 
; आपाद-कण्ठ इवा है जिसकी आंखों में वासना कौ कालिमा का पदा ह 
जिसे सखञआत्मा का बोध नहीं, जो वासानाग्नि में निरन्तर जल रहा है वह 
॥ बहिरात्मा है । बहिरात्मा को तप-सिष्दि त्रिकाल में भी संभव .-नहां हं। जा 
{ अमृत पूरित है, जो पूर्णतः खिल ग्ये है, जो सुवास से परिपूर्ण हं वे 
( ही परमात्मा ्ह। 
+ 
१ बहिरात्मा को तप की सिध्दि नहीं होती है। तप सिध्दि कौ बात 
आत्मा तक पहुचती ही नहीं । मात्र ऊपर ही ऊपर रहती हं । केवल 
[ज तल तक ही बातें रहती टै, आत्म तल उसका पहुचना सम्भव 
तै नहीं है। बाहरी सुख की भीड़ इतनी एकत्र हो गई कि, आला पर्‌ 
प्न दही नहीं रहा। पानी मात्र ऊपर ही ऊपर बह रहा हे अधकार्‌ हा 
{1 परधकार है। सघन कृष्ण पक्ष हं। 


प. 


{ परमात्मा को भी अव तप सिध्दि से मतलव नहीं है क्योकि वे 
पति को प्राप्त हो चुके हं। अव तप॒ क, सिध्दि करने वाला मात 

‰,{्र-आत्मा' है। अन्तरंग तप के ६ भेद दै-- (१) प्रायध्चित (२) 

टव (३) वैयावत्त (४) स्वाध्याय (५) व्युत्सर्ग (६) ध्यान । 


कि 
| रस्या तप्‌ (१) अनशन (२) अवमोर्य (३) वृत परिसंख्यान 
। रस परित्याग (५) विदक्त शय्यासन (६) काय क्लेश 


(८ 
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र तपाना आवश्यक दै । इसलिए तप करने वाले करो तपस्वी कहा गया है। 
> -- > 

जा तप सखे भरा है वह तपस्व दे किन्तु वास्तव में वात एेसी नहीं हं, 
र्‌ तपस्वी जितना शीतल होता दहै, उतना दूसरा कोई नहीं । ` 


वर्तमान से ढाई हजार वर्प पूर्वं भगवान महावीर ने घोपणा कौ 


कि सूर्य ज्वालयमान अग्नि पिड हं। ठहां मात्र उष्णता ही उष्णता हं 
%{ परन्तु विज्ञान ने भी आज सिघ्द कर दिया कि सूर्य अपने केन्द्र मं शीतल 
लिए सूर्य का केन्द्र स्थल पर शीतल होना अति आवश्यक हं। अन्यथा 
र सन्तुलन बिगड़ जायेगा । कुछ इसी तरह तपस्वी जीवन होता हं- चारो 
% ओर से वह तप्त होता है ताकि आत्मा के चारों ओर लगा हुआ कर्म-मल 
% जलकर समाप्त हो जाये । 


१) 


५ तपस्वी स्वय॑के केन्द्र पर शीतलता का अनुभव करता है। तप 
र से परिपूरित व्यक्तित्व के अन्द्र त्याग की शीतलता जितनी अधिक होगी 
‰ उतनी अन्यत्र नहीं मिल सकती । जेसे-- आपने देखा होगा कि कभी-कभी 
ॐ चक्राकार ब वष्डर उठा करता द, उसके चारो ओर धूल एं रेत के कण 
> घूमते हं । बावण्डर चारों ओर होता हे किन्तु, केन्द्र स्थल धूल रहित होता 

हे-- उसी प्रकार सूर्य भी केन्द्र बिन्दु पर शीतल होता हे । आत्मस्थ-तपस्ी 
ध ही परम शीतलता का अनुभव करते हें । इसलिए भगवान महावीर ने 
र परम आत्मिक शीतलता की उपलब्धि के लिए तप की ओर इगित किया 
हे। तुषित आत्मा को तप्त, संत्रस्त आत्मा को संतप्त करने के लिए 
र तपश्चरण में उष्ण तत्व के भाव है, एेसा नहीं है। कर्मो को जलाने की 
> अपेक्षा से उसे तप कहते हे । मोह से रहित, वासना से रहित, कर्मो कौ 
रुं जलन से आत्मा को शति का अनुभव होता हे। कर्मो की जलन सं 
1 आत्मा बच जाती हे, इसलिए तप को मेधमाला की उपमा से सम्बोधित 
& किया गया है। तप आत्मा को कर्मो की उष्मा से बचाता है, इसलिए 
र आत्मा को शीतलता का अनुभव होता दै। किन्तु यह वात स्मरणीय ह 
कि तप कौ सिध्दि से हटकर रच मात्र भी उसकी अभिलाषा नदी करते 
र ओर आत्म संशोधन में लग जते है। तप का अर्थं है- “आत्मा का 
% संशोधन कसना ।'” द्रव्य संग्रह में “ब्रह्मदेव सूरी" ने तप की परिभाषा दी 
प हे-- इन्द्रिय निरोधः इति तपः। अर्थात्‌ ““इदिय विषयों का निग्रह 

करना ही तप है।'' “कर्म क्षयार्थं तप्यते तपः" अर्थात्‌ कर्मो का क्षय 

य ही तप हे।'" ““इच्छा निरोधस्तपः'' अर्थात्‌ इच्छाओं को रोकना 


मै 


५ 


१८ 


धी कि सूर्य अपने केन्द्र स्थल में शीतल हं। किन्तु, विज्ञान मानता धा 


ष्‌ ६ इसका ` कारण यहं हे कि अग्नि पुज के संतुलन वनाय स्ने के. 
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रया पन क्रो वा यें करना अथव्रा विषयों के प्रति इद्धिय रूढ्यान 
शका रोकना तप दहै! यह भी उत्तम विशपण स जलेकरत हे। इससे स्मष् 
| परिलक्षित होता हे कि तप, यश, कीर्ति, पूजा, प्रख्याति, लाभ आदि वांछा 
स रहित होता है। तप (आत्मा का स्वभाव है। इसलिए इसे धमं को 
कोरि में रखा गया हे। आचार्यो ने तप के दो भेद किय हं- (१) 


| £ अन्तरग तप (२) वहिरग तप। 
8 
£अन्तरग तप :- जिसका सम्बन्ध मात्र आत्मा के अन्तग भावों 


से होता है। इसे सम्यक्‌ दृष्टि ही आत्म निहित कर सकता हे । सम्यक 
अन्तर-आत्मा' वही है जो जीवन की आकांक्षा से भरी है। जिसकी 
समस्त इन्द्रियां अन्दर की ओर गमन कर रहीं हं। जो भोगों से ऊपर 
उठ स्वयं मेँ स्वयं का अनुभव कर रहा है- वही 'अन्तर-आत्मा ह। 
र जिसकी समस्त इन्द्रियां बाहर की ओर गमन कर रही है, जो वासना में 
आपाद-कण्ठ डूबा है जिसकी आंखों मेँ वासना की कालिमा का पर्दा हं 

% जिसे ` स्वआत्मा का बोध नहीं, जो वासानाग्नि में निरन्तर जल रहा है वह 
& बहिरात्मा है । बहिरात्मा को तप-सिष्दि त्रिकाल मेँ भी संभव नहीं हं। जो 
%‰ अमृत पूरित है, जो पूर्णतः खिल गये हैँ, जो सुवास से परिपूर्णं हँ वे 
छ ही परमात्मा है। 


प्तं 44 भम (न 


(५ 


नि 


बहिरात्मा को तप की सिध्दि नहीं होती हे। तप सिध्दि कौ वात 
श आत्मा तक पटहुचती ही नहीं । मात्र ऊपर ही ऊपर रहती हे । केवल 
शारीरिक तल तक ही वाते रहती हे, आत्म तल उसका पर्हुचना सम्भव 
वं टी नहीं हं। बाहरी सुख की भीड़ इतनी एकत्र हो गईं कि, आत्मा पर 
श्रष्दान ही नहीं रहा । पानी मात्र ऊपर ही ऊपर बह रहा हं अंधकार ही 
अंधकार है। सघन कृष्ण पक्ष हे। 


1 


परमात्मा को भी अव तप सिध्दि से मतलव नहीं हे क्योकि वे 
पूर्णता को प्राप्त हो चुके हें। अब तप की सिध्दि करने वाली मात्र 
"अन्तर-आत्मा' हे। अन्तरग तप के ६ भेद ह (१) प्राय्चित (२) 
विनय (३) वैयावत्त (४) स्वाध्याय (५) व्युत्सर्ग (६) ध्यान। 


0), न 


५ लहिरग तप :- (१) अनशन (२) अवमोर्य ८३) वत परिसंग््यान 
८) रस परित्याग (५) विदक्त शय्यासन (६) काय क्लेश 
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प्रायश्ित तप :- धार्यश्ित मंदा शब््टां क मल रै प्राय ओर्‌ चिन। 
र प्राय करा अं ह~ अपराध, चित्त क्रा अर्थं है संशोधन करना। राग 





ल 


प द्वेष रूप विभाव परिणामों से, जो आत्मिक गुणों का घात दाता है, मलिनता 


(>) 


, आती है, अपराध होता दै, दोप. लगते ह, उनक्राः संशोधन करना अर्थात्‌ 
तपश्चरण के माध्यम से विपय वासनाओं की उत्पत्ति न होने देना ही प्राय्चित हे । 


८, 


'“प्रत्यक मानव जीवन दर्पणवत्‌ है। जन्म सै मरण तक प्रत्यक 
सुबह-शाम इसमे वासना की धूल जमती रहती हे। जो. इस वासना की 
धूल को जमने देते हते दर्पण नहीं रह जाते क्योकि धृल युक्त होने से 
1 उसमे प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं पड़ता । मानव क्छा चित्त भी एक दर्पण 
हे अतः, सत्य की गरतीति के लिए चित्त क्रा निर्मल होना अत्यन्त 


र ; आवण्यक्छ हे । 


0 


सत्य की प्रतीति स्वच्छ निर्मल चित्त वाले को ही होती ह। अतः 
चित्त की नित्य सफाई अत्यन्त आवश्यक है। उसकी स्वच्छता पर ही 
समग्र जीवन का सत्य प्रतिबिम्नित होता दै। जो व्यक्ति चित्त की सफाई 
९ नहीं करते वे अपने ही हाथों अपने पेरों में कुल्टाडी मारते हे। 


भिक 


9 


तिमिर 


` एक शिष्य ने अपने गुरू से कहा-- आपके चरणों में रहते मुद 
4 १० वर्प हो गये किन्तु आज भी मेरा मन बाहर भटकता रहता है। मँ 
+ अत्यन्त परेशान रहता हृं, आप कुच उपाय वतलायें । गुरू ने शिष्य को 
शिक्षा हेतु दूसरे साधु के पास भेजा ओर कदटा-- जाओ, इसकी समग्र 
जीवन चर्या ध्यान से देखो। शिष्य, गुरू आज्ञा शिरोधार्य कर साधु के 
£ समीप चला गया। वह उस साधु को देखकर आशर्यं चकित हो गया। 
र तथा साधु के प्रति मन में अश्रष्टा जागृत हो गई। क्योकि, साधु एक 
होटल का नौकर धथा। कुछ दिन रहकर उसने उसक्री चर्या ध्यान पूर्वक 
श्र देखी । लेकिन उसे कोई विशेष व्रात ग्राह्य योग्य नजर नहीं आई । क्योकि 
` श वह नौकर अव्यन्त साधारण एवं सामान्य व्यक्तित्व वाला था। उसमे ज्ञान 
ओर आचरण के लक्षण दृष्टिगोचर ही नहीं होते थे। किन्तु वह सरल 

+ स्वभावी था । वच्चो सा निदोपि शरा । उसकी चर्या में अन्य कोई विशेषता न थी । 

& 


न 


भै 


द 


श्र शिष्य ने उस नौकर की दैनिक चर्या देखी किन्तु वद जागने के 
वाद क्या करता है? दापदर मं क्या करता हे? रात्रि विश्राम के पूर्व च्चा 


क करता दै? यह जात न कर सका। अतः जिज्ञासावश उसने नोकर न 
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| १५१ 
। भ पृच्छ माधु ने करदा क्छ भां नहां। प्राततः, दापद्र, ग्रो एत्रे रात्रि 
। भ. मै अपने वर्तन मोंजता ह| मुत्र धृल जमती हे ता दाप्‌ को 
> 'माजता ह्‌, दोपहर क्रा धल जमती है, शाम को मांजता दं, शाम क्तो 
र धूल जमती टै तो सुव्ह मंज. लेता हू ताकि वर्तन स्वच्छ एवं धूल रहित 
श हा। क्योकि म होटल का नौकर एवे रखवाला जो दहू। वह शिष्य उस 
. नकर के पास से अत्यन्त निराश हो अपने गुरू के पास लार आया। 
ॐ उसने गुरू को साधु की दनिक चर्या, तथा साथ में हुई वार्तालाप बतलायी । 
गुरू ने पृचछ-- वहां सीखा क्या? शिष्य ने उत्तर दिया- वहां सीखने 
# योग्य कुछ धा ही नहीं। क्योकि पहली बात यह है कि वह साधु नहीं 
च नकर है, जो मात्र तीन वक्तं गन्दे वर्तनों की सफाई करता है। मांजता 
| श्रू है ओर एक बर्तन मांजने वाला मुञ्चे क्या सीखा सकेगा। उससे तोरम 
| र ही श्रेष्ट हू। गुरू ने कहा-- तुम तो उससे भी -गये बीते हो क्योकि 
| र तुम्हारे पास “मं का अहंकार चैटा है। जव तक तुम इस अहंकार 
से मुक्त नहीं होगे, तव तक तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या तथा 
गुरू क्रा चुनाव निष्फल हे। 
मेने तुम्हें वहां इसलिए भेजा था कि तुम उसकी सरलता से, निरहकारता 
% से कुछ अवश्य ही ग्रहण कर आओगे लेकिनं तुम खाली के खाली आ 
गए । तुम उन्हे समङ्ञ नहीं सके । जिस प्रकार वह अपने वर्तनों को मोजता 
४ है, उन्हे धोता है, निर्मल करता है, उन पर धूल जमने नहीं देता, तुम 
अपने मन को इसी प्रकार से मांजो। उस पर वासना की, मिथ्या 
विचारों की धूल मत जमने दो। सत्य का अनुभव करने मेवे ही सक्षम 
जिनका चित्त निर्मल दहै, जिन्टोनि अपनी वासनाओं को त्याग दिया हं 
अपने आत्मा के प्रक्षालन मे अहर्निश लगे हं । अपने पापों का प्रायश्चित 
कर रहे हे । अधिक धूल जमने से दर्पण में प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता 
अतः दर्पण से घल आाड़ना तथा चित्त से वासनाओं का त्यागना ही प्रायश्चित हे । 
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विनय तप :- तप सिध्दि के लिए परमात्मा के आगमन 
के लिए अहंकार के तालों को खोलना अति आवश्यक हं। जव 
तक अहंकार करा त्याग नहीं होता तब तक आत्म उपलब्धि नहीं 
हो सकती । आत्मा की बात तो दूर है गुरू की प्राप्ति भी असम्भव 
है । अहंकार के साथ गुरू का चयन किया तो गुरू भी अहंकारी ही 
ऋ मिलेगा । क्योकि आप अहंकार से पूर्णं हें । आप अपने कार्य स्वयं को 
र[ दृष्टिगत करके करेगे । गुरू का स्थान द्वितीय रखेंगे । आपने अपने लिए 
गुरू नदीं शिप्य का चयन किया है आप हमेशा गुरू की कमजोरियो 
टे क्योकि स्वयं को श्रेष्ठ समह रहे हं। 4 
श्र प्रश्रः र< क ^ ऽपर. ^ प्रे“ प्रू प्र.“ प्रः "धरे" 
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गाजच्छलन जहां भी देसरता ह हर जगह गुस्ू ऋ} पराक्षा ला 
जाती रहे कि यह दव्य लिंगी हे या भाव्रलिगा लन््न स्वय करान सं 
सिमी 2 नहीं सोाचत। व्याग, तप, संयम को आत्मस्रात क्रिया नहा, पयाक्षक 
४ यन जाते हे। गुरू के महागुरूं होने का दावा करते ह, एस व्यक्ति 
खतसनाक होत है क्योकि इनके अन्दर कपाय की वरारूद्‌ भरी हाती हं 
जो जरा सा निमित्त मिलने पर विस्फोट पैदा कर दूती हे, इतने अहकार्‌- 
युक्त व्यक्ति के पास साक्षात्‌ भगवान भी आ जाए तो समज्ञा नहा सक्रग । 
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जीवन प्रवेश करा विनय अर्न्तनियम है। विनयवान के समक्ष समस्त 
विश्च की सम्पदा अर्षित हो जाती ह॑। विनयवान ही परमात्मा क्रा भक्त 
हा सकता दै। विनयवान के लिए गुरू के साधारण शब्द्‌ भा जतन म 
क्रतिकारी हो जाते दैँ। गुरू निमित्त बन जाते द ओर शिष्य क अन्दर 
क्रान्तिकारी घरना घटित होने लगती हं। आनन्द-स्रोत आपके अन्दर भर 
हे। जब अहंकार के ताले तोड दिये, तव गुरू हृदयतम हटाकर अन्दर 
प्रवेश कर आपको आनन्द से परिचित करा दगे। जितने आप विनयवान 
एहेगे, उतने दही जीवन आनन्द के स्रोत मिलेंगे । विनयवान का अर्थ हं 
अपने देव, शाख, गुरू पर श्रध्टान करना, उनकी निःखार्थ भाव से सेवा 
करना । सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करना- 
व्यवहार विनय है † तथा निश्चय से निज स्वरूप में रमण करना निश्चय विनय हं । 
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लेयावृत्त तप :- ““वैयावृत्तिः दुःख निवृत्तिः ' 


“प्रयोजनस्य तत्‌ वैयावृ" अर्थात दुख निवृत्ति हो जिसका प्रयोजन 
है वहीं वैयावृत्त दै। दूसरे प्राणियों की निःस्वार्थं भाव से सेवा करना 
यनके दुःख दूर करना, व्यवहार वेयावृत्त दे। निश्चय मं अनादिकाल सं 
खित आत्मा को शति पहुचाना अर्थात निज आत्मा म रमण क्ररला 
आत्मा को कर्म कलंक से रहित करना ही निश्चय वयावृत्त ह । वयावृत्त 
के दो भेद है-- ८१) व्यवहार वैयावृत्त (२) निश्चय वयावृत्त । 


वी 


भके 
[) 1} 


८) 


अपने साधम तथा अपने गुरू की सेवा करना व्यवहार वैयावृत्त 
हे। आत्मा की सेवा करना, राग द्वेष परिणामों को त्यागना, आत्म ध्यान 
तं लीन रहना निश्चय वैयावृत्त हं । वास्तव मं वेयावृत्त करन वाला सर्काचा 
हाता है। सेवा निस्वार्थ भाव से होती है तो आत्मिक आनन्द वृतां है। 
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( इन्सान जितनी सेवा लुटाता दै वह उतना ही जीवन मं ्रफुल्लित 
“~+ >+. 
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रु आनन्दित दाता चला जाता दै! उतना द्वी समृष्ट दन्य चनः जानः र। 
7 उसका नीलम नुत क्रा भति डा जाता द। जिम प्रतार ण > लिना ‰ 
{पानो निनप्रला, इरनां ऋ माध्यम म उतना ही नया ताजा पाना उसे प्राप्त सं 
षदा जाता द। अतः जा कुए्‌. जितने नीच जाते हं त्र उत्नं ही ताज वन 9८ 
रहते दे। जौ अपना पानी वांटना वन्द कर देते ह उनके इरन गखने नै 
£ लगते दै, पानी गंदा होने लगता दै। सडुने लगता है, दुर्गन्भ कैलने लगती $ 
ध है, वर्योक्रि उन्होने पानी बाँटना बन्द कर दिया है उसी प्रकार जो अपने ¢ 
५ व्यक्तित्र को, भरेम को, अपने सेवा भाव को निभवार्थं वांटता टै उसके 
£ अन्दर उतने ही नये आनन्द के इरने फुटते हँ ओर धीरि-धाीर्‌ व्ह दया 
र का सागर वन जाता है। उसे उसके खाली करने के उपाय शेष नदीं रद 
र जाते। आतः विनयवान ही वैयावत्ति कर सकता हे। ‰& 
ऋ वैयावृत्ति जीवन की अलौकिक, अनोखी, अनूटठी सम्पदा दे. जो ६; 
% जन्म से प्राप्त नहीं होती । यह तो जीवन का आनन्दमय संगीत हे, जो ६ 
र सेवा भाव से इकृत होता हं, जिसका रियाज निरहंकार क्य भूमि पर्‌ हाता २ 
ऋ ६। "काका कालेकर'" ने अपनी पुस्तक म एक स्थान पर लिखा `हे कि- ‰ 


क्‌ भगवान पाश्चनाथ के समय तक ज॑नियों मं सवाभाव प्रचुर मत्रा म धा। 
र ईसारईयों ने भी सेवाभाव यहीं से सीखा दै। किन्तु वर्तमान मं जन सम्प्रदाय 
मं सेवा भाव का लोप हो गया है। सेवा करना, एक दूसरे की दुख 
र पीडा मे सहायता करना मानव का परम घम ह। 


र 

[~ 

र स्वाध्यायं :- “खस्थ आत्मानं आ आधि जायते स्वाध्यायः'" अर्थात्‌ 
र आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय हे। सुष्र अध्ययने पठनं इति 
% स्वाध्यायः अर्थात्‌ सम्यक्‌ रीति से जिनागम का पठन पाटन भी 


प 


र स्वाध्याय है। स्वयं के कल्याण के लिए शार का अध्ययन करना 
‰ स्वाध्याय हि। यदि दूसरों को सुनाने की दृष्टि से शास्र का पाटन पठन 
+ किया जाता टै तो उसे स्वाध्याय नहीं कहा, बल्कि अहकार का पोषण 
& कहा गया रहै! शास्र पठन कै उपरान्त सेयम को ओर अप्रसर हाना 
स्वाध्याय का फल है। यदि स्वाध्याय करने के उपरान्त जीवन में 
४ संयम नहीं आया, रौद्र ध्यान विषय कषाय की भ्रवृकत्ति कम नहीं 


| हई तो उसे कोरा स्वाध्याय कहा गया हं। 
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द यदि शास्र को पटृकर पचा लिया, आत्मसात्‌ कर्‌ लिया, ता 
र परमात्मा चन जाओगे, यदि आत्मसात नहीं किया तो पंडित वनकर्‌ दूसरों 
र की खोपडी मे कचरा छोड़ते रहोगे। इसलिए स्वाध्याय कर पेडित नहीं 
वल्क आत्मवेत्ता बनना, वित्तरागी नहीं वरन तीतरागी वनना श्रेयस्कर टे । 
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> जाती ह कि यह द्व्य लिंगी ह या भाव्रलिगा लान्क्न स्य करान स्‌ 
& लिंगी टै नहीं सोचते । त्याग, तप, सेयम को आत्मसात किया नहा, परयाक्षक 
4 वन॒ जाते है। गुरू के महागुरूं होने का दावा करते है. णेस व्यक्ति 
श खतरनाक होते रै क्याकि इनके अन्दर कपाय को बारूद्‌ भरा हता ह 


जो जरा सा निमित्त मिलनं पर विस्फोर पदा कर दतां हं, इतन अहकार- 
युक्त व्यक्ति के पास साक्षात्‌ भगवान भो आ जाए ता समज्ञा नही दीं सकंग । 


जीवन प्रवेश क्ा विनय अर्न्तनियम है) विनयवान के समक्ष समस्त 
विश्च की सम्पदा अर्पित हो जाती ह। विनयवान हां परमात्मा का भक्त 
हो सकता दै। विनयवान के लिए गुरू के साधारण शब्द्‌ भी जीवन मं 
क्रतिकारी हो जाते हँ । गुरू निमित्त बन जाते ह ओर शिष्य के अन्द्‌ 
क्रान्तिकारी घटना घटित होने लगती हं। आनन्द-स्रात आपके अन्दर भर 
हे। जब हकार के ताले तोड़ दिये, तब गुरू हृदयतम हटाकर अन्दर 
प्रवेश कर आपको आनन्द से परिचित करा देगे। जितने आप विनयवान 
रहेंगे, उतने ददी जीवन आनन्द के स्रोत मि्लंगे। विनयवान का अर्थं हं 
अपने देव, शाख, गुरू पर श्रध्दान करना, उनकी निःखार्थं भाव से सेवा 
करना । सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक चारित्र को आराधना करना- 
# व्यवहार विनय है । तथा निश्चय से निज स्वरूप में रमण करना निश्चय विनय ह । 
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वैयावृत्त 


१ < वेयावृत्त तप :- ““वेयावत्तिः दुःख निवृत्तिः" 


““प्रयोजनेयस्य तत्‌ वैयावृ" अर्थात दुख निवृत्ति हो जिसका प्रयोजन 
हे वहीं वैयावत्त टै। टूसरे प्राणियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना 
नके दुःख दूर करना, व्यवहार वैयावृत्त हे । निश्चय मं अनादिकाल स 
खित आत्मा को शाति पहुचाना अर्धति निज आत्मा मं रमण करना 
आत्मा को कर्म कलंक से रहित करना ही निश्चय वेयावृत्त हे । वयावृत्त 
के टो भेद है-- (८१) व्यव्हार वैयावृत्त (२) तिश्चय वयादृत्त 


पर 


क) 
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अपने साधर्मीं तथा अपने गुरू की सेवा करना व्यवहार वेयावृत्त 
हे। आत्मा की सेवा करना, राग देप परिणामों को त्यागना, आत्म ध्यान 
पं लीन रहना निश्चय वैयावृत्त हे । वास्तव में वेयावृत्त करन ताला सकाचा 
हाता है। सेवा निस्वार्थ भाव से होती टै तो आत्मिक आनन्द वदता ट। 


( इन्सान जितनी सेवा लुटाता दै वह उतना ही जीवन मं प्रफुल्लित 
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ऋ आनन्दित दाता चला जाता है! टखतना ही समृष्ट दन्य चनः ऋ २। 
र उन्छा मीनः नआ का भति द्वा जाता दे। जिम प्रक्रार कृ 23 नि्नना 
क पानी निनछला, अरां क माध्यम म उतना दी नया ताजा पानी उसे प्राप्त 
ह जाता दे। अतः जा कुए्‌, जितने नीचे जाते हें वे उतन ही तान्न व 
र रहते हे। जौ अपना पानी चाटना बन्द कर देते ह उनकर हमने गुखने 
४: लगते है, पानी गंदा हान लगता दे । सड्न लगता ह, दुगन्भ फलने लगती 
टे, क्योकि उन्ोनि पानी वांटना बन्द कर दिया है उसी प्रकार जो अपने 
र व्यक्तित्र करो, परेम को, अपने सेवा भाव को निस्वार्थ वांटता है उसक 
र अन्दर उतने ही नये आनन्द के इसने फुटते हँ ओर धीरि-धीर व्ह दया 
मका सागर चन जाता है। उसे उसके खाली करने के उपाय शेष नहीं रद 
1 जाते। अतः विनयवान ही वैयावृत्ति कर सकता हे। 


५ 


न 


‰ वैयावृत्ति जीवन की अलौकिक, अनोखी, अनूठी सम्पदा दै जो 
र जन्म से घ्राप्त नहीं होती । यह तो जीवन का आनन्दमय संगीत ह, जा 

सेवा भाव से इकरत होता हं, जिसका रियाज्‌ निरहंकार कीं भूमि पर्‌ हाता 
शर ६ै। ` काका कालेकर'' ने अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा हे कि- 
६ भगवान पार्श्वनाथ के समय तक जंनियों मं सवाभाव प्रचुर मत्रा म धा। 
‰ ईसाईयों ने भी सेवाभाव यहीं से सीखा हे । किन्तु वर्तमान मं जेन सम्प्रदाय 
मं सेवा भाव का लोप हो गया है। सेवा करना, एक दूसरे की दुख 
र पीडा मे सहायता करना मानव का परम धर्म हे। 


० 4 


स्वाध्यायं :- “खस्थ आत्मानं आ आधि जायते स्वाध्यायः'" अर्थात्‌ 
आतमा क्रा अध्ययन करना स्वाध्याय है। सुषटर अध्ययनं पटने इति 
स्वाध्यायः अर्थात्‌ सम्यक्‌ रीति सरे जिनागम का पठन पाठन ना 
स्वाध्यायं दहै । स्वयं के कल्याण के लिए शास्र का अध्ययन करना 
स्वाध्याय रहै। यदि दूसरों को सुनाने की दृष्टि सं शास्र का पाटन पठन 
किया जाता दहै तो उसे स्वाध्याय नहीं कहा, बल्कि अहंकार करा पषण 
गया दै; शासन पठन के उपरान्त संयम की ओर्‌ अग्रसर हीना 
स्वाध्याय का फल दै। यदि स्वाध्याय करने के उपरान्त जीवन में 
संयम नहीं आया, रौद्र ध्यान विषय कषाय की प्रवृत्ति कम नहा 
हई तो उसे कोरा स्वाध्याय कहा गया ह । 
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यदि शास्र को पटृकर पचा लिया, आत्मसात्‌ कर॒ लिया, तो 
परमात्मा चन जाओगे, यदि आत्मसात नहीं किया तो पंडित वनकर्‌ दूसरा 
की खोपडी मे कचरा छोड़ते रहोगे। इसलिए स्वाध्याय कर पेडित नही 
वल्कि आत्मवत्ता चनना, वित्तरागी नदीं वरन वीतरागी वनना श्रयस्कर हे। 
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त 4 4 411 
र पडि एलं वौतरामी के मर्म. पृथक-पृथक दरै। पंडित उस तक नही 
र पहचता जहां तक वीतरागी पहृचता हे। पंडित केवल लक्ष्य तक 
र पर्हचने क्री आशा वधाते ह, वीतरागी आशा नहीं बंधात्ते बल्कि 
र पहुचते हं । वीतरागी की क्रधनी करनी म॑ समानता हाती टे। किन्तु पंडित 
र की कथनी करनी मे अत्याधिक अतर होता है। पंडित का ज्ञान आदा 
> ` हआ हाता है पर व्रीतरागी का ज्ञान अन्तर चेतना से जागृत होता हे। 
 & पंडित के पास शब्दां का भंडार होता दै। प्रश्नं के उत्तर होते है किन्तु 
र ` वीतरागी' के पास प्रज्ञा से समाधान हाता है। उनके ज्ञान मं शब्द्‌ खो 
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जाते हँ तथा निशब्द कवल अनुभूति रह जाती दै । ज्ञान आचरण मांगता 
हे) ज्ञान की खुराक संयम हे। जिसे पंडित पुस्तक्छों में ठृंढता हे, 
ज्ञानी आत्मा में दृढता हे। अतः स्वाध्याय करा महत्व तव दै करि पदूने 
क वराद कितना आत्मसात्‌ किया। केवल शास्र का अध्ययन धहत्वपूर्ण 
नहीं दे उसे पचाना महत्वपूर्णं हे । जिस प्रकार शरीर का उदेश्य केवल 
स्वादिष्ट भोजन करना ही वरन्‌ उसे पचाना भी दै। शब्दों का व्यापार नहीं 
आत्म व्यवहार का व्यापार स्वाध्याय है। 


व्युत्सगं तप :- शरीर के प्रति ममत्व परिणामों का त्याग ही 
व्युत्सर्ग हे । शरीर केवल आत्म साधने में सहायक दै, साधन रहै, साध्य 
नही । शरीर के ऊपर अपनी मालकियत जमाना शरीर के अनुसार चलना 
नहीं बल्कि अपते मतानुसार शरीर को चलाना स्वयं के स्वामित्व का प्रयोग 
करना चाहिए । जब शरीर कहता दै भोजन तत्र तपस्वी कहता है-- 
मात्र भोजन ही नहीं दूगा- भोजन मिलेगा, पर समय से विधिपूर्वक, वत्तीस 
अन्तराय एवं छयालीस दोषों को टालकर मिलेगा । तव इद्धियां भोजन के 
पीके नहीं भा्गेगी बल्कि भोजन शरीर के पीठे भागेगा। जव शरीर कहता 
हे- मुञ्रे लिटाओं तव तपस्वी उसे कायोत्सर्ग में खड़ा करता हे। अतः 
शरीर साधन एवं आत्मा साध्य हं। इसी का नाम ““व्युत्सर्गं तप'' हे। 
शरीर के ममत्व परिणाम दुःख के कारण है। उन ममत्व परिणामों का 
त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप को स्वीकारना दे। 


व्युत्सर्गं तप का अर्थं है- मूल श्रोत की खोज करना, दुखों के 
मूल कारण का त्याग करना आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, सारे 
दुःखों की जननी का ज्ञान करना, समस्त रोगों की जड़ क्या दै? को 
जानना। इन सव्र घटना क आप दहा जिम्मदार्‌ हं अन्य कार्‌ नहां। 
आपका ही मन ममत्व परिणामों के कारण उत्पाद मचा रहा हे, वहा 
मन ज्ञात अज्ञात सुख आर दुःख काला रहा हे क्योकि शरीर्‌ के प्रति 
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वदी ही मार्मिक प्रटना ह- एक व्यक्तिं आपनी पत्नी एं एक वर्पयि 
पुत्र करो छोडकर व्यापार हेतु बाहर चला गया। उरो परदेश गए १२ वर्प 
द गये, अचानक घर की तरफ रवाना हा गया। रास्त मं उस अपने 
पड़ाव सहित धर्मशाला मे रूकना पड़ा। उसी धर्मशाला मं उसका पुत्र 
भी रूक्रा हुआ धा। संयोग की वात थी क्रि, पिता-पुत्र का कमरा पास-पास 
धा। रत्रि में अचानक पुत्र के पेट मं दर्द हआ। वरह चिल्लाने लगा। 
पिता वत्रगल वाले कमरे मं लतेटा था पर चिल्लादटर के शोर के कारण 
नीद मं खलल हो रहा था। उसने नौकर क्रो आदेश दिया- जाओं 
चिल्लाहर को शांत कर दो। व्यर्थ में नीद खराब कर्‌ रहा दहै। ओर भी 
अन्य क्रोध युक्त वाते कीं साथ ही उसके माता-पिता को भला-वुरा 
कहा । नोक्छर ने जाकर उसके साथियों से सारी वात कह दी। उसके 
साथियों ने कहा वच्चा है, उप्र कम है, अचानक पेट मं तीत्र असहनीय 
दर्द टै, पीडा असीम है इसलिए चिल्ला रहा दहै। आप चिन्ता न करे। 
किन्तु वच्चे का दुभग्यि दर्द उत्तरोत्तर बदृता ही गया फलस्वरूप उसको 
चिल्लाहट भी वदती गई । सेठ डल्ला उठा। उसने नौकरों को आदेश 
दिया कि, जाओ जो चिल्ला रहा है उसे धर्मशाला से बाहर निकाल दो। 
सुबह मै निपट लूगा कम से कम अभी तो शतिसे सोने दो। नौकर 
बाहर गए उन्होने वच्चे को सामान सहित धर्मशाला से बाहर निकाल 
दिया । तीव्रोत्तर दर्द के कारण बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुबह उठकर 
सेठ ने सर्वप्रथम वच्चे का पता लगावाया। ज्ञात हुआ- पास के गाव 
काटे, पिता का अमुक नाम है। सेट उसी समय चिल्ला-चिल्ला कर 
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रोने लगा । क्योकि वह बच्चा उसी ५ 
जव बच्चा रो रहा था, उसं सटने शतन कर दिया पर अव 
& सेट रा रहा था, उसे शान्त करनं वाला कोई नहीं था। ध 
प्रशन दै कि रोना कहां से आया? दुःख कहां से आया? वह 
लडका मर गया इसलिप्‌ सेट दुःखी हआ, आप कहत हं हां तो मेरा ४ 
भरन है कि वह एत्रि में दुःखी क्यों न हुआ? क्या रात को लड़का ` 
दुःखी नहीं था? उसके मसे पर दुखी क्यों हआ, चिल्लाने पर दुःखी धः 
क्यों नहीं हआ? कारण क्रि पटले वच्चे के प्रति ममत्व परिणाम नहीं ४ 
ध, केवल "अहं" भाव थे कहीं मेरी नीद खराव न हो लेकिन, जंसे ही $ 
पता चला कि, यह मेरा लड़का ह । सुनते ही दुःखों के पहाड़ टूट पड । ए 
जव पन ममता के साथ जुड़ता है तो सुखदुःख का अनुभव 
करता हे । इसलिए आचार्यो ने तप-रिद्धि के लिए ममत्व क्ता त्याग दः 
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० 
नर कऋ्रराया दहै। जन्य नक शरीर क्रे प्रति पोह तना रहेगा नत्र तक्र 
शर साधना न्क ल्िण्‌ तपस्या करे लिए नहीं उतर सकामे। ५: 
र ६ 

व्युस्सर्ग करा अर्थं दै "दुःख के मूल कारणों को समाप्त करना ‰ 
व्यत्सर्ग क्रा अर्थं हे यह बोध कि म शरीर नहीं ह। आत्मा मं १५ 
ङ्स वात क्रा संवेदन हा जायं क्रि टह केवल खोल हे, वस्र की भाति {५ 
हे, जिसे हमने स्वीकार किया हे. कर्म जनित है, राग द्रप का प्रतिफल १ 
हे लेकिन यह आत्मा क्रा स्वभाव नहीं है। इससे हम किसी भी क्षण री 


४ 


मुक्त हो सकते हे। द्रव्य से मुक्ति के लिए तपस्या आवश्यक है। भाव 
से मुक्ति के लिए समता आवश्यक है। यदि वासनाओं को हम जन्मन 
दे, वासना वस्न धारण न करे, उन्दै उतार दे, क्षीण कर दे तथा साधना 
मे गहरे उतर जापं तो आत्म उपलब्धि में देर नहीं होगी। शरीर तो वस्र 
के समान टै जिसे हमने वासनाओं की तृप्ति के लिए पहन रखा हे। 
इसे बार-बार पहनते हँ, ओर छोड़ते हँ किन्तु यह ख्याल आ जाए कि 
जो आत्मा , वस्र रूपी शरीर धारण करता दै, जन्म के समय उसमें 
प्रविष्ट होता है वह शरीर से भित्र दे। मृत्यु के समय जो शरीर को 
चछेडता है उससे एकदम अलग है, जो जीवन भर शरीर में रहता है 
फिर भी शरीर से अलग हे। 
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इस प्रकार का चिन्तन करता है किमे तो एक किरायेदार हू, यह 
मेरा नहीं हं । जिस प्रकार घर मेरा नही दै, घर जड़ वस्तुओं से बना 


[र 


हे। मै जिस घर मेँ रह रहा हू एक दिन उस घर का छप्पर टूटेगा, 
खम्भे गिररेगे, दिवालं ढह जायेगी, घर टूट कर बिखर जायेगा । लेकिन 
मेरी आत्मा शाश्वत हें, गिरने या टटे वाली नहींदहे। जो कभी ग्रिगा 
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टूटेगा वह मकान मेरा शरीर ठे किन्तु जो शाश्वत है वह मेरी आत्मा हे। छ 

इसलिए जो टृटेगा उससे कैसा मोह? उसका श्रगार क्यो? श्रुगार तो $ 

शाश्वत्‌ आत्मा का करना हें। € 

6 

‰ व्युत्सर्गं तप का यही अर्थ हे कि प्रत्येक क्षण दुःख में, सुख में ४८ 

क पीड़ा में, प्रसन्नता में, नदि मे, जागरण यें, होश में, बेहोशी मे, 

> मात्र यही बोध रहे कि मं शरीर नहीं हू।1 भोजन ग्रहण करते समय ‰ 

श ९ यही ध्यान रहे कि मै शरीर नहीं ह, केवल साधना के लिए. इसे ‰ 

#६ खिला पिला रहा हू लेकिन एक दिन इसव्छा भी त्याग क्छदं दगा, । गि 
र यदि चौबीस घंटे यह याद्‌ वनी रहे कि भै शरीरे नहीं ह 
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14 
रार क्रा अह न क्र । भाजन क्रत वक्त यी जात रहे क्रि पं 
नहीं शरीर खा गहा हे। जव्र कोई चोट क्रे ता यदह चिन्तन करना 
चाददिए कठि, चोट शरीर पर की गई दहे। चोट करने वाला तो मेरी 
आत्मा को द भी नहीं सक्ता। वह अज्ञानता में यह सव कार्य 
कर रहा हं- इस. बात का अनुस्मरण रहे, इसी अनुरूप जीवन चर्या 
चले यहीं व्युत्सर्ग तप है । ओर व्युत्सर्गं तप सही रूप से दिगम्बर 
साधु ही पाल सकता है। क्योकि अन्तरंग एवं वबहिरंग तप सिद्धि 
केवल सम्यक्छ्‌ दृष्टि दिगम्बर मुनि को ही होती है। आप धर पें 
रहकर चिन्तन मनन कर सकते हं किन्तु पूर्ण रूपेण पालन नहीं 
कर सकते । यदि कोई गृहस्थ करता भीदहे तो वह मात्र अहंकार 
सरे भरा है क्योकि उसने परिवार आदि का ममत्व भाव नहीं छोड़ा 
हे। मेही इस घर को चलाता हृ, यैं ही नहीं रहुगा तो ये सव 
भूरे मर जा्येगे, मै ही इनका कर्ता-धर्ता हू यह बहुत बड़ा अहंकार 
हं । ओर जहां ये अहं टूट जाता है वहाँ वह निस्चित ही दिगम्बरत्व 
को स्वीकार कर निस्पृहग्रही हो जाता दै। आचार्य समन्त भद्र ने 
साधु कोन ओर कैसा होता है? के लिए लिखा है- 


च 
५ 
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''विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोखलस्तपस्वी स प्रशस्यते" । 1९० ।। 


रत्ककरण्डश्रावकाचार' 8 
१) 

अर्थात्‌- जो विषय की आशा से रहित हे, आरम्भ से रहित ष 

है, परिग्रह से रहित हँ तथा ज्ञान, ध्यान ओर तपमेंही लीन है } 
वे ही तपस्वी हँ उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ६ 
६ 

आप समञ्ञ गए होगे कि साधु कौन हो सकता हे? जिसने अपने & 
इद्दियों की क्षमता नष्ट कर ली है, जिसमें किसी भी प्रकार के विषयों ५६ 
की भोगो की लालसा या परिग्रह का प्रयोजन न होगा तो आरम्भ भी ‰& 


नहीं होगा । जव स्वयं के लिए आरम्भ नहीं करेगा, तो दूसरों के लिए 
क्यों करेगा । आचार्य श्री समन्तभद्र स्वामी ने साधू को कहा है किंचित 
भी आरम्भ न करे। इन सबके त्याग के उपरान्त क्या करे, तो आचार्य 
ने कहा- ज्ञान-ध्यान तप में लीन हो जाये ताकि उपयोग बाहर न जा 
सके । इसलिए कुद कुदाचार्य ने सखाध्याय को अन्तरग तप मँ लिया हे। 
तथा आचार्यो के मूल गुणों में रखा हे। अव आप ही सोचें, स्वाध्याय 
परम तप किसके लिए दै। गहस्थों के लिये या मुनियों के लिए। गहस्थ 
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मात्र ग्रन्थ पद सक्ता रै, उनकी अनृभृति नहीं कर्‌ सक्रता। त्याकिं मोह 
ममता. परियद म मुक्त है। इन सवरस गदित दाना आव्रेण्यक्र ₹। इसलिए 
मपन्तभद्र स्वामो आचार्य रक्तः शब्द्‌ का प्रयाग करर रहे रै । जो ज्ञान-ध्यान 
ओर तप के रंग से पूर्णतया रंग चुका हे, उसमे लीन हो चुका 
हे जिसके जीवन की समग्र ऊर्जां आत्मबल को निखारने में लगी 
हे वही साधु है इनसे रहित स्वादु हे। 


''टोऊ व्छाम नहीं रोत सयाने ~ 
विपय भोग ओर सोश्च पयाने'' 


अर्थात्‌ दो काम एक साथ नहीं कर सकते । परिग्रह, संचय ओर 
आत्म ध्यान । इधर संस्थाएं खोलते जाये, करोड़ों का धन एकत्र करते 
जायें ओर कर हम आत्म ज्ञानी है, हम तत्व अभ्यासी है, यह तो पागलों 
जैसी बात दै। भगवान महावीर का मोक्ष मार्ग इतना सस्ता ओर 
सरल नर्हीं ह कि निरन्तर द्रव्य भोगों में लीन रहने वालों को मिल 
जाये । मुक्ति का मार्ग त्याग तपस्या पर आधारित दै। ग्रन्थों का ज्ञान भी 
मन्द कपायी को हाता है। एकान्त पक्ष का दद्ग्राही को नही, .इसीलिए 
पंडित का ज्ञान ऊपर से ओढा हआ ज्ञान होता है। पंडित कण्ठ से 
बोलते हं किन्तु ज्ञानी, ध्यानी, निस्पुद्रग्रही हदय से बोलते हे। 


कण्ट से बोलकर भीड़ एकत्र की जा सकती है; परमात्मा को 
नहीं । पंडित भीड़ को धोखा दे सकता दै, आत्मा को नहीं। क्योकि 
आत्म-ज्ञान की ईमारत त्याग, तपस्या की नीव पर खड़ी होती हं। 


आचार्य समन्त भद्र स्वामीजी तो साधु उसे ही कह रहे रै जो 
अपनी सम्यक्‌ साधना से अन्तर आत्मा के ज्ञान रस सागर में डवा हे। 
जिसकी इन्दिय उस सागर में खो गई टे, जिसकी अन्तर चेतना जाग 
चुकी टै जो भीतर का स्वाद अनुभव कर्‌ रहा ही, जिसके भीतर का 
स्पर्श, त्याग जाग चुका है, वही साधु है। जिनके भीतर का स्पर्श रस 
नहीं जागा वे बाहर के भोजन के लिए टी डोलते टहै। साधु का अर्थं 
है- जिसने स्वयं के परिश्रम से खेत जोते टै, वीज बोयें है, फसल उगाई 
हे, फूलों को जन्म दिया टे, इसके लिये इन्तजार क्या ह । जिन्टोनि वाजार 
दः नकली फूल लेकर चिपका लिये हैँ वे पडित दै साधु नहीं। पसे लोग 
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वदु प्रतरनाक् भी ते रै। वर स्वय ताः टूवते है आपने अनयायियां ऋ € 


स 


भ्र लेः दन्त री 


ज मोह के वश से, त्यागके भय से, भोगो को न छोड़, 
शरीर का मोह. करे ओर जड़ की क्रिया कहे तथा वीतरागता की 
नकली चादर ओदढकर . शुष्ट्‌-बुध्द आत्मा की, जिनात्मा कौ वात 
करे, तो क्या यह परमात्मा का अपमान नहीं हे? 


जो त्याग करे भय सं कपि, भोगो की कामनियां से रास रचये 
त्याग संयम को हेय समञ्च, त्याग की मर्यादा कोखो, टद्‌, ता त्या उसे 
ज्ञानी कटें?, सत गुरू करें ? 


याद्‌ रखो! स्वाध्याय धन कमाने, संस्थाएं खोलने ओर वासनाओं 
की पूर्ति के लिये नही, सत्य की प्राप्ति के लिए होता है। सत्य प्राप्ति 
के लिए की गई साधना ही सम्यक्‌ मानी जाती है तथा इसको साधने 


वाला साधु कहलाता है। 
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जिसने समस्त भौतिक प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है जो, अन्तर आत्मा 
मे लीन होने का अथक प्रयास कर रहा है, जो अपनी समस्त शक्ति का 
प्रयोग आत्मा को ऊपर उठाने के लिए कर रहा है वह साधु हे। क्योकि 
वह जानता है कि जब शक्ति बाहर की ओर गमन करती हे तो केवल 
वासना को पकड्ती है, तथा अन्दर की ओर गमन करती हे तो आत्मा 


को पकडती है । 
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जो "तप-यज्ञ' में स्वयं की क्रोधाग्नि को आहूति कर रहा हे, चिर 
संचित विभाव सम्पत्ति, मान, माया, लोभ ओर वासना को भस्म कर रहा 
है, सारा ईधन आत्मा को निखारने में खर्च कर रहा हे, वही साधु हे। 
जो अपनी शक्ति धन संग्रह में व्यय कर रहा है वह स्वादु हे, पंडित हे । 


आप साधु की कीमतं करे या न करे, किन्तु विदिशो में 
आज भी उनकी साधना तपस्या का समाद्र होता दे। आनन्द क्ती 
खोज करने बाले साधु का समादर होता है। क्योकि वह जानता 
& 4, कि आनन्द व्छी खोज, भगवान महावीर को साधना की परम 
८० तस्तु है । भगवान महावीर ने अपने नाम से कोई पन्थ नहीं चलाया । 
(शश्र श्रण रश श्र<<<< <9< 
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छा साध्रना मं क्ली पर जरा सा आदकार दिखाई नरी . पडता कयाकि 
आटन्छर कर दर्शन तो पथ चलाने मं दाते ह। आर्‌ पथ, व ही चलाते 
टे जा, आत्मा तक पहच नहीं पात, मात्र शब्द जाल मं ही उल रहते 
ह। विचारों मं खाये रहत हं। आत्मा का अनुभव करने वाला पथ नही 
चलाता बल्कि अपनी सत्‌ साधना का एक सर्वश्रेष्ठ आदर्णं प्रस्तुत करता 
है। आदर्श प्रस्त॒त ही नहीं करता, बल्कि आदर्श बनकर स्वयं प्रस्तुत हो 
जाता है । इसलिए भगवान महावीर का धर्म सार्वजनिक सार्वभोमिक धर्म 


$ 
४६. ५ 
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योगियां का पथ नहीं होता बल्कि उनके पास होता है उत्कृष्ट 
चरित्रे । आनन्द-खोजियों के पास सम्प्रदाय नहीं होता, सम््रदायवाद मवे 
ही फसते टै जिन्हे आत्म-ज्ञान, आत्म-दर्शन नहीं होता । 


एक बार सिकन्दर भारत की यात्रा पर आ रहा धा तो उसके 
साथियों ने उपहार में भारत के साधु को लाने की बात कही। ओर्‌ कहा 
कि- जरूर लाना, ताकि हम उनके सानिध्य से, अपने पापों का भार्‌ कुछ 
कम कर सके । सच्चे साधु भारत में ही मिलते है क्योकि भारत आध्यात्म 
नगरी है। वहां दिगम्बर साधु अपनी सत्‌ साधना से आत्मा का अन्वेषण 
करते है, आत्मिक आनन्द की खोज करते दै, सत्य को उपलब्ध होते है 
अतः अपने साथ एक साधु अवश्य लाना। आप ही सोचिए! भारत से 
बाहर भी भारतीय साधुओं की चर्चा है। 


सिकन्दर भारत विजय कर यूनान लौटने लगा तो उसके एक 
विचारशील, विवेकवान साथी ने कहा- जो साधु आपके साथ यूनान चला 
जाए वह साधु नहीं है। यदि वह वास्तविक साधु है तो जायेगा ही नहीं। 
सिकन्दर ने कहा- जिसके सामने विशाल पर्वत भी नतमस्तक हो जाता 
हं तो उसकी वात एक साधु कैसे नहीं मानेगा। मँ चाहू तो सारा भारत 
अपने साथ यूनान ले जा सकता हूं। सिकन्दर की तलवार किस दिन 
काम आएगी । साथी न फिर कहा, जिसके सामने तलवार भी इक जाये, 
वहीं सच्चा साधु हे। सिकन्द्र अपने साथी की वात सुनकर आर्य में 
पड़ गया । मन मे उत्सुकता जाग गई । उसने यात्रा स्थगित कर साधु की 
खोज प्रारंभ करवा दी। 


सिकन्दर को पता चला कि दिगम्बर साधुओं का एक संघ नगर 
के बाहर शिला खंड पर ठहरा हुआ टै! सिकन्दर ने तत्काल सिपाही 
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& भेजे । उन सिपाहियों ने आश्चयं चकित होकर देखा कि वे साधु नग्न है 


उनके पास क्तिंचित भी सामप्री नहीं हं, तेज धूप मं भी समता पूर्वक 
तपस्या कर रहे है, उन्होनि हिम्मत कर सिकन्दर का संदेश, आदश उनसे 
कहा- आप हमारे साथ हमरे देश यूनान चलें। वहां आपको सम्मान 
मिलेगा, अच्छा-अच्छा भोजन मिलेगा, हम इव्नत दंगे । निरभीक, आत्मज्ञानी 
साधु ने कहा- हम मात्र अपनी आत्मा की आज्ञा मानते है, अन्य किसी 
कोतोस्वप्रमें भी नहीं। हमने अन्य किसी की आज्ञा मानना छोड दिया 
हे । अपने बादशाह से कट देना- सच्चा साधु दूसरों को आज्ञा नहीं मानता 
आओ जो मानता, वह साधु नहीं हे। सिपाहियों ने साधु सरे कहा- यदि 
आपने इकार किया तो हम तलवार की नोक पर ले जार्यँगे। दिगम्बर 
साधु ने कहा- तलवार की नोक पर ले जने वाला तो अब तक पैदा 
दी नहीं हआ। साधु का शरीर तलवार की नोक पर जा सकता हे 
आत्मा नदीं ।, जिसे तुम तलवार की नोक पर ले जाना चाहते हो, उसे 
हमने दिगम्बर दीक्षा लेते ही त्याग दिया था अब हमारा संबेध तो मात्र 
आत्मा से है, शरीर हमारा नौकर है। सिपाही महाराज की वाते सुनकर 
स्तव्य रह गए ओर विना कुछ कहे, सिकन्दर महांन के पास चले गये 1 
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, सिकन्दर गुस्से से नेगी तलवार लेकर स्वयं साधुओं के पास गया। 
जल्दी-जल्दी में जूते पहनना भूल गया । साधुओं के पास जाकर कहता 
हे, सीधे से मेरे साथ चलो वरना मँ देह से सिर अलग कर दूगा। 
साधु मुस्कराये ओर कहने लगे- तुम्हारी यह तलवार बेकार है। इस 
` तलवार से इसके टक्डे होना असंभव है। यह तो इसे छ भी नहीं 
सकती । तुम नादान हो, ना समञ्म हो, अपने होश खो चुके हो। सिकन्दर 
$ ने कहा- चलते हो, अन्यथा मैं तुम्हँ समाप्त कर दूगा। साधुओं ने कहा- 

हम भी इसे समाप्त होते हए देखेंगे जिसे तुम समाप्त करना चाहते हे । 
‰ जिसे तुम मारोगे उसे मारते हए हम भी देखना चाहते हे । जिस प्रकार 

तुम इसे काटोगे उसे मँ भी साक्षी भाव पूर्वक करते हए देखृगा । क्योकि 
% जिसे तुम मारोगे वह “मै नहीं हू। मै अलग हू, शरीर अलग हे। 
‰ यदि इसका अनुभव करना है तो घोडे से नीचे उतरकर इधर आओ। 
% सिकन्दर घोडे से नीचे उतर गया। लेकिन उतरते ही पुनः घोडे पर चद्‌ 
% तप्त साक्षात्‌ अग्नि कुण्ड स्वरूप शिला खण्ड थी। सिकन्दर के पार्वों में 
९ फफोले आ गए । तब दिगम्बर साधु कह उठा जिसे भयंकर अग्नि नहीं 
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¶ जला सकी उसे तुम क्या जलाओगे? इस शिला पर हम रोज साधना 
‰& करते ह किन्तु शरीर का कुछ नहीं विगड़ता ।* सिकन्दर साधुओं की परम 
‰%& पवित्र कठोर साधना को देखकर हक्षा-बक्ता रह गया। ओर उनके समक्ष 
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& उसकी तलवार ज्जुक गई। वास्तव मे सच्चे साधु व्ही है जो कवल 
परमात्मा के समक्ष कता दे। अन्य किसी के सामने नहीं, चाहे वह 
तलवार भी क्यों न हो। अन्य के सामने ज्ुकने का प्रश्र ही नहीं दहै 
क्योकि जिसके कारण इ्ुकना पड़ता था, उसका पूर्णतया साथ ही छोड 
दिया है, जो ज्जुकाता धा उसकी मित्रता ही छोड़ दी दहे। "न रहेगा वांस 
न वजेगी वासुरी'' । जव शरीर के प्रति ममत्व परिणाम ही नर्ही, तव 
कटने, जलने मरने का डर कैसा? 


व्युत्सर्ग तप की विशेषता है कि वह शरीर तल से हटाकर आत्मा 
तल पर ले जाता है । अतः आत्-तल तक पहुंचना ही व्युत्सर्ग तप हे । 


पकः + 


खान तपः- “एकाग्र चित्ता निराधोध्यानम्‌ 


एक ही विषय पर ध्यान लगाना, चित्त लगाना ही ध्यान तप हे। 
जो मन अनन्त की ओर जा रहा दै उसको रोकना, भटकने नहीं देना 
आत्म केन्ित करना ही ध्यान दै। उपरोक्त पोच प्रकार के तप का मुख्य 
प्रयोजन ही हे ध्यान को उपलब्ध करना। आचार्यो ने इसके चार भेद 
क्यि है (१) आर्तध्यान (२) रेद्रध्यान (३) धर्म ध्यान (४) शुक्ल 
ध्यान इन्फि भी भेद सोलह है। प्रथम के दो ध्यान अप्रशस्त ध्यान है 
इन्हं स्वीकार करन की जरूरत नहीं है। इन्हं जीव जन्म के साथ लाता 
हे। पर ग नहीं कि ये जन्म के पहले नहीं थे। ये अनादिकाल से, जीव 
के साथ टै, इन्द अर्जित नहीं करना पड़ा। बाद के दो ध्यान प्रशस्त 
ध्यान हे, जिसे अपनी साधना से देव, शाख, गुरू पर श्रध्टान कर अर्जित 
किया जाता है। हमारा ध्यान तो है, केवल उसे एकत्र करना है ध्यान 
सीखा नहीं जाता, बदला जाता है। हम प्रत्येक समय प्रत्येक कार्य जैसे- 
खाते-पीते, उठते-वैठते, सोते-जागते ध्यान कर रहे रै। बिना ध्यान के 
कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता.५ संसार का सृजन तो हमने बहुत किया 
किन्तु, आत्मा का, परमात्मा का सृजन हमने नहीं किया। संसार सृजन 
के आर्त, रद्र, ध्यान, तप है। किन्तु आत्मा के सृजन के लिए दै धर्म 
ध्यान एवं शुक्ल ध्यान । धर्म॑ध्यान साधन है, शुक्ल ध्यान साध्य हे। 


इन्हं ही प्राप्त करना है। इसलिए आचार्य कह रहे है ध्यान करो! 
अथात्‌ आत्मा की ओर दृष्टि करो। 


भौतिक संसार तो बहत देखा, अब आध्यात्मिक संसार देखो! रूण 
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लग हं उन्हं ध्यान के निर्मल जल से शुध्द करा। 





. ध्यान का अर्थं है- ““अन्तस्‌ आत्मा को प्रक्षालित करना ।'* बाह्य 
प्रवृत्ति का त्याग कर निवृत्ति मे-जाना ही ध्यान हे! आत्मा के करीव 
| आकर्‌ आत्मा की पुकार सुनना ही ध्यान हे। वालक स्वभावी, सरल एवं 
। सौधे व्यक्ति को ही आत्मा में प्रवेश मिलता हे। 


'"ध्यान है बचपन''- ध्यान है अवोधपन। आप स्वयं के बचपन 
का ध्यान करे- जव तुम्हारा अहंकार नहीं जागा था तव तुम्हे यह भी 
नहीं मालूम था जीवन मरण क्या है? हरि एवं कंकड़ समान दिखाई देते 
थे- स्री पुरूष के प्रति समदृष्टि थी थाली में चांद का प्रतिबिम्ब पकड़ते 
थे ओस को मोती समञ्चकर चाहते थे। किसी के भी घर में विना 
अनुमति के घुस जाते थे। मिद्ध के खिलोनों से खेलते थे। रेत के 
महल बनाते थे ओर मिटाते थे। सां् ठढलते ही सो जाते थे। उस समय 
अहंकार, जागृत नहीं हआ था, सरल बुध्दि थी। किसी का भला-वुरा 
; नहीं सोचते थे। जीवन मे सरलता थी। समत्व था। इसीलिए कह रहा 
हे किथ्यनकरने मेवे ही सक्षम है जिनके मन में वक्रता नहीं हे, 
उन्हे परमात्मा की बातें सरलता से ही सम्म में आती हे। 

जिस प्रकार शरीर को साबुन ओर पानी के माध्यम से धोया जाता 
है उसी प्रकार आत्मा को भी संयम, तप ओर ध्यान के माध्यम से धोया 
जाता है! आत्मा, स्नान के लिए सरोवर सदशय है जिसमें आत्मा बार-बार 
डवकी लगाकर कर्म मल रहित शुध्द हो जाती हे। 


नो को तो को नन 
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ध्यान एकान्त मेँ किया जाता है अतः ध्यान की सिध्दि प्रत्येक 
आत्मा को नहीं होती। घर मे भी नहीं होती। घर त्यागने से हो जाये 
यह भी जरूरी नहीं। ध्यान सिध्दि के लिए अन्तरग एवं बहिरग का त्याग 
आवश्यक है। ध्यान से संबंधित श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम ग्रन्थ मिल सकते है, 
रथकार मिल सकते है, लेकिन अनुभवी कोई विरला ही मिलेगा । ज्ञान-सागर 
` पार करने के उपाय युक्त अनेक ग्रंथ मि्लेगे । उपाय-सिध्दि बतलाने वाले 
पडित मिलेगे, पर उन्हें ज्ञान-सागर मे फक दिया जाये, तो वे इब जायेगे 
{ व्ोकि उनके पास कोरा ज्ञान है, `मात्र शब्द जाल है। आजकल जब 
{ यह सुनने में आता है कि धर्म ज्ञान, ध्यान शिविर लगाये जा रहे रतो 
पात्र च्मी आती दै। यह तो उसी प्रकार है जैसे यह कहा जाये कि - 
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आत्मा का *ध्यान-आओपध' से उपचार करो। अत्यन्त कर्म मल आत्मा में ॥ 
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£ हाथी अपने सिर से हिमालय ताद्‌ ण्डा दे. हिमालय का कुच नहीं दगा 
र मात्र हाथी का पिर टी लदूलुद्ान दा जायगा। उसी तरह ध्यान शिविर 

हे। ये ध्यान शिविर नहीं रै धन शितिर्‌ है, आहेकार शिविर रै। यदि 
काम-भोग ध्यान है ता उन्हं मुक्ति भी हाना चादहिए्‌। आत्मा का अनुभव 
भी होना चाहिए । 


जिसके लिए लाखों खर्च कर रहे हैँ उसे स्थाई क्यों नहीं वना 
लेते स्थाई बनेगा भी केसे? जड के सद्भावे ही वृक्ष स्थिर रहता है। 
तभी उसमे फल-फूल आदि लगते दै । ध्यान शिविर लगाने का अर्थ दहै 
भोली भाली जनता को गुमराह करना। ध्यान शिविर त्यागियों के लिए 
नहीं पजिपतियों के लिए हाता दै। आखिर वे अपने पाप का भार कंसं 
हल्का कर? त्याग वे कर नहीं सकते, वासना में आपाद-कण्ट इूवे हं 
अतः शिविर के नाम पर धर्मात्मा चनन का इससे अच्छा मौका ओर कव 
मिल सकता है? भगवान महावीर की स्पष्ट प्रोपणा है कि आत्म दर्शन 
अर्थात्‌ ध्यान सिध्दि परिग्रह का पूर्णं त्याग करने के उपरान्त ही होती है । 


डस. ने बाइविल में एक स्थान पर लिखा दै कि- “सुई की छेद 

हाथी निकल सकता दे' यह स्वीकार टै किन्तु एक परिग्रही को मुक्ति 

मिल सकती है यह संभव नहीं दै। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से 
कहा है- है अर्जुन! प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए विषय-वासना का 
त्याग आवश्यक टहै। विषय वासना में इडव्रे असंयमी को आत्मदर्शन नहीं 
होते। किसी अज्ञात ने कहा टै- जो व्यक्ति गहस्थ में रहकर आत्म ध्यान 
की बात करता हे समञ्ञो मगर को लर्ट समञ्जकर सागर पार करने को 
बात कह रहा है। श्री शभ चनद आचार्य ने 'ज्ञानार्णव' में लिखा दै कि 
रखपुष्पमथवा श्रग्डम्‌रखरस्थापि प्रतीयते, न पुनदेशकालेऽपि ध्यान सिध्दि 
गृहस्थाश्रमे'" । अर्थात्‌- कदाचित्‌ आकाश कुसुम अथवा गधे के सींग को 
उत्पत्ति देखी जा सकती हे, लक्रिन गहस्थ को ध्यान सिध्दि नहीं हो सकती । 


न 











1 अव व्रात समह्ममें आ गई होगी कि शिविर के माध्यम 
से आत्मा के दर्शनः नहीं हात, बल्कि परिग्रह के पूर्ण त्याग के उपरान्त 
आत्मदर्शन होता हं। ध्यान के लिए, आत्म दर्शन के लिए शिविर की 
नहीं त्याग की आवश्यकता दै। हा! इतना जरूर स्वीकार दै कि १०-१५ 
दिन के शिविर के माध्यम से धर्म कौ महिमा समञ्मी जा सकती है। 
उसे धर्म ज्ञान हो सकता टै अनुभव नहीं। यदि आत्म दर्शन धर म 
सुलभ होते तो, भगवान महावीर ओर अन्य त्स तीर्थकर गृह-त्याग 
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क वाधक तत्व र, दुश्मन है। ध्यान सररावर में डवकर अन्तस्‌ सत्ता से 5 


इहं पथक करना ही ध्यान रहँ। भौतिकता के कोलाहल से परे होकर 
एकान मे एकाग्रता के साध दही ध्यान क्रिया जाता है। जिस प्रकार शरीर 
गन्दाहोने पर, हम चिना “प्रपागण्डा' या बिना प्रसारण किए एकान्त मं 
1 जाकर सान करलेते हे उसी प्रकार ध्यानी पुरूष भी प्रसार या “प्रपोगण्डा' 

नहीं करता, शिविर आदि का आयोजन नहीं करता 1 यदि सीखने स 
ध्यान आता तो भगवान महावीर ने अन्य सव्र कार्य क्यों किए? प्रपोगण्डा' 
व्यं नहीं किया? ध्यानी पुरूप विना आडम्बर प्रयोजन के अर्न्तध्यान में 


।तीन हो गये? अन्तस्‌ स्नान मे लीन हो गए । कर्ममल से रहित हो गए्‌। 


| 

“ ध्यान है आत्मिक सर्जरी।'' इसमे किसी डाक्टर की 
आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के चीर-फाड को आवश्यकता 
नहीं होती- किसी घकार के ओजारों की आवश्यकता नीं होती- 
आवश्यकता होती है मात्र समर्पण की, आपरेशन के पहले रोगी 
को सचेत कर दिया जाता है कि जो वस्तु कहे वहीं खाना, बाकी 
का त्याग। यदि हमारी आज्ञा नहीं मानी तो खतरा हो सकता हे। 
सोचनीय प्रश्न दै कि मात्र शरीर के आपरेशन के लिए त्याग एवं एकान्त 
आवश्यक है तव आत्मा के आपरेशन मं कितनी सावधानी आवश्यक दहै? 
ध्यान एकान्त में, त्याग. के उपरान्त ही होता है। जो विपय-वासनैा, भोगों 
प॑ लिप्त होकर ध्यान की वातं करते है वे मात्र आकाश कुसुम से सुगन्ध 
को वात करते हे। 


संसारिक प्र॑पचों व॒ समस्त भोतिक्र सामग्री की आशा का त्याग 
कर, आस्मिक जगत यें प्रवेश करना ही ध्यान है। संसार की मायावी 
द्र वस्तुओं के आकर्षण का त्याग कर वाध-दीप जलाकर, स्वयं का 
ध प्रशस्त कर राह के कंटकों से हटकर चलना ही ध्यान है। मन्म 
्त्तियों को तोडना ही ध्यान दहै। इन्दियां ओर मन में जो बाहर खे 
भाता है। वह स्थाई नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है । जबर तक बाहरी 
गत॒ शून्य हो जाए, हम उसके प्रति पूर्णं उदासीन न हो जाए, तव 
क ध्यान संभव नहीं हे। 
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त्राहरी उपलब्धि मानव के साध नीं जानी । इद्धरिया ग प्राप्त क्षणिक 
सुख यहीं छट जाता हे । अतः इन ईन्टियां कर प्रपां करा व्याग क्र भौतः 
प्रवेश करं । उसके लिए आवश्यक है- भौतिकता से पर्‌ दही, मोह माया 
का अन्तरग से त्याम। स्वये विवेक से सोचे- जो आंखो से देखा, कानों 
से सुना वहीं हमारा टै, वटी सत्य है। आंख-कान हमारे नही है। जो 
आख-कान पर आकर रूक जाते है, वे सत्य को पा सखे वेचित रह 
जाते है। लेकिन हम सन आंख-कान पर ही रूक्ते है। सत्य से वहीं 
तक हमारी पहचान हो पाती दै। यह हमारी ना समञ्ी दै। यदि कोई 
हमारे चेहरे^मे लगे चश्मे को ही आंख कह दे तो हम उसे क्या 
करटेगे-पागल! मात्र यही दशा हमारी भी दै। हमारा सारा परिचय इन्द्रियो 
से ही है। जहां हमारा मन उलङ् कर रह जाता दै। मानव मन में धर्म 
का उद्भव उसी क्षण होता है जबर वह इन्द्रियों के द्वार बन्द कर, शरीर 
से ममत्व भाव त्याग कर, आत्मा मे प्रवेश करता दै। एक वार आत्मा 
मं प्रवेश करने से उसका आमृल जीवन रूपान्तरित हो जाता है। सत्य ¦ 
का अनुभव करने वाले का, सारा जीवन सौन्दर्य से, शति से, पम 
आनन्द के संगीत से प्लावित हो जाता है। जिसे जीवन मे सुगन्ध का | 
अनुभव हो गया, उसकी आनन्द तरगे जनमानस को सहज में प्रवाहित 
करने लगती दै। जिसका सामीप्य पाकर सारा जग शति एवं शीतलता 
का अनुभव करता है। आत्मानुभव के बाद आत्मा में हिसा, बुराई, घृणा 
देश किसी को स्थान नहीं मिलता। मात्र सहज सुर्गधित, सरस, पावन । 
| 
| 
| 
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शीतल सुगन्ध रह जाती हे। 


आत्म ध्यानी को दुखी नहीं किया जा सकता, सुखी नहीं किया 
जा सकता । परेशान नहीं किया जा सकता। प्रसन्न नहीं किया जा सकता। 
क्यो? वयोकि उसके भीतर समता जागृत हो गई दहै । जहां अन्धकार का 
विरोध नहीं तो प्रकाश क्रा समर्थन भी नहीं हे, जहां सब हट गये हं 
सब की हलन-चलन बन्द है वहीं सम दै। उसी का नाम “ध्यान है। 


ध्यान सीखा नहीं जाता, स्व-पुरूपार्थ द्वारा, त्याग के उपरान्त | 
जागृत किया जाता ह। क्योकि जो सीखा जाता हं वह द्ूठा ह। ¦ 
ध्यान का दूसरे से संबंध नहीं है। ध्यान के पूर्वं चिन्तन मनन के 
लिए परालम्ब की आवश्यकता, होती है । ध्यान तो स्वयं का परिवर्तन | 
हे । ध्यान-पुष्य, अहक्रार २३ शून्य, निर्दोष, शान्त भूमि पर खिलता 
हे। जहां मन-सागर एकाग्र हो जाए किसी भी प्रकार को तरग 
| 
| 


(>+, 


{का जन्म न हो, विचार-पक्षी-उडाने लेना वन्द क्र दे, चित्त शांत 
हो जाए, ताकि मन सरोवर में, मन-दर्पण यें सत्य का प्रतिवि्ब 


(८ प्रः<“ रु“ पर {५}, (1५) स ^ 


प 





१ ०४1८१ = ०४९ ङ “ 3५ 5 
|}, ,) (+> दु, + द, > > चा 0 ज 1) 0, 


६८८ 
न 


(= 


9 ~ क) 
ग्द 9 ~ ऋ, [4 1 
५८ >. (1 0, ३८; # ४ 


3 


५ 
( 


1 
#११)। 0) 9 


५। 
= 


र 
11} $+} 


1}. 


५1 ५ 
भे 
इ ८8 २, +. 


५ 
अ) 
[१ (१7 


, 
५ 


६.१: भी आवश्यक नहीं है। योगासन भी, जरूरी नही है1 (ध्यान के लिए 
90 € पशश श प्र“ प्रद्र 


167 


२३१ मे ६ 4 9 =£ 34 = ¢ ॐ१ ॐ अप अ स, थै = थे ०४५ 
५१ *> © > २ + ९ ५१ वान्यं 4: ७७ ८. =. 99.६४४ 1१.। ८४ +>} _ ॥ 0 4) 1 ०0 कक, [ ¶। "प [3 ; अ 


पडने तग, यही ध्यान रह। 


ध्यान, "जीवन-यात्री' आत्मा को मोक्ष तक ले जानै वाला 
हे। ध्याता का ध्येय. जीवन-नैया को संसार-सागर से पार ले जाना 
हे। ध्यान का अर्थ-शास्रों को सच्चाई, पर केवल विश्वास ही नहीं 
करना वरन्‌ सच्चाई का अरत्यक्षीकरण कर अपनी अन्तस्‌ चेतना को 
जगाना ओर अनुभव द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया जाना। 
तभी शास्र, स्वाध्याय, संयम, तप, सफल हे । ध्यान, तप, निर्जरा 
का असाधारण कारण है। आगम में कहा है- “तवसा शुगड़्‌ 
करम्मस्य अर्थात्‌ तपस्या से कर्म रूपी रज का विनाश होत हं। 
तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया है-“ तपसा निर्जरा च” अर्थात्‌ तप 
से पूर्वं संचित कर्मो की निर्जरा होती है। कर्मों का सर्वथा क्षय 
ही मोक्ष है। ओर तप ही कर्मो के पूर्ण क्षय में सक्षम हे। वर्तमान 
मे अक्ल अजीर्ण व्यक्ति है जो कहते है- ““आत्मा-शुध्द-वुष्ट्‌ हे 1" 
त्रैकालिक शुध्द दै। शरीर को क्ष्टदेने से क्या होता हे। क्या आत्मा 
शुध्द होती दै। गंभीरता से विचार कर, किं दूध से घी प्राप्त करना हे 
तो दूध को गर्म करना होगा, गर्म करने के लिए दूध आग पर्‌ रखेगे 
या पात्र? पात्र को गरम करते है तो दूध स्वयं गरम हो जाता है इसी 
प्रकार शरीर को तपाने से उसमें स्थित, आत्मा स्वयं शुध्द हो जाती हे। 
जव आत्मा शुध्द भाव से आभ्यन्तर तप को धारण करता है तो उसके 
कर्म उसी में दग्ध हो जाते है, जैसे आग के द्वारा स्वर्णं का मैल। 


र्म का फल है ध्यान, ध्यान का फल है निर्जरा, निर्जय का फल 
है मोक्ष। धर्मात्मा पुरूष को ध्यान का अभ्यास तो करना हौ चादिए। 
ध्यान अभ्यास ओर ध्यान सिध्दि मे पर्याप्त अन्तर है। ध्यान, धर्म का 
मौलिक आधार है, स्वयं के भीतर भ्रवेश करना है, स्वभाव को प्राप्त करना हे । 


यदि एक धर्मात्मा निरतिचार वृत्त का पालन करे, पूजा करे, हवन 
करे, योग॒ साधना करे, किन्तु ध्यान को न अपनाये तो उसको परिपूर्ण 
फल की प्राप्ति नहीं होगी। बह केवल साधना के बाहर ही बाहर्‌ भटका 
है उसे भीतर प्रवेश का ज्ञान नहीं है या अहंकार म भटका है। धर्म 
का महत्व तभी है जब वह ध्यान मेँ उतर जाता है। ध्यान देने योग्य 


चात है कि इसके लिए विश्वविद्यालय या शिविर की आवश्यकता नहीं . 


हे न दही विशेष विचारक होना आवश्यक है, विशेष शास्तन का पठन-पाठन 
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ऋ शसो का निषेध नही कर रहा हू) ध्यान के लिए आवश्यक है | 
अन्तरग-बहिरेग का पूर्ण-त्याग, संप के प्रति सत्सगता का भाव, होश 
पूर्वक आचरण, विवेक सहित क्रिया । आचार्य॑सिध्दान्त चक्रवती श्री 
नेमीचन्द ने ध्यातं श्रं क्या करे इस बात का चित्रण किया है-- 
““मा चिट्ठह मा जंपह, मा चिन्तह किं वि. होई धिरो" 
अप्पा अप्पोम्मि रओं, इणमेव परं हवेक्ताणं (द्रव्य संग्रह'') 


रै 


3१. 


क, , ल 9.11. 


क", 


अथरत्‌- रहै ध्याता तू शरीर सरे चेष्ठा मत क्र, वाणी से 
कुछ भी न बोल ओर मन से कुछ चिन्तन न कर अपने आप में 
स्थिर हो जा वहीं तेरा परम ध्यान है उसी से तुद अमरत्व की 
भ्राप्ति होगी । ध्यान के लिए चेष्ठा क्ती आवश्यकता नहीं है, भीतर 
किसी भी अकार के शब्द निर्थित करने क्छी भी जरूरत नहीं है, 
मन सें चिन्तन क्री जरूरत नहीं है- योग का निरोध कर ओर 
अपने आप में स्थिर हो जा।ध्यान का यदि विरोध है तो परिग्रह से, 
विषय वासना से। लिप्त मन बाहर भाग जाता है बाहर से मल कोले 
आता है इसलिए, आत्मा के प्रति सचेत हो जाओ तथा वासना के प्रति 
जड़ बन जाओ, सो जाओ। बोध-दीप जला लो। वहीं परम ध्यान हे। 
जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह तुम्हारा नहीं है। जिस-जिस को 


"श प श्य 


अपनामाना है उनसे संवंध तोड़ लो, चित्त को उन सवसरे मुक्त कर लो, ५ 
अपने आप में इतना खो जाओ कि तुम वचो, न परमात्मा की याद, 
उस घड़ी मे केवल आत्मा का आल्हाद शेष रह जाये । असीम अपरिमित 
आनन्द जो व्यक्त न किया जा सके, कहने सुनने की बात न रह जाए, ४ 
मात्र अमृत की डी लग जाये सच्चिदानन्द अनोखा रूप रह जाये । = 


""अप्पा अप्पाम्मि रओं, इनमेव परं हवं आण" आत्मा स्वयं में रह 
जाती है, डूब जाती है, बस यही परम ध्यान दहे। 

इस शाश्वत को पाये चिना यहां से विदा मत हो जाना, उससे | 
मिले बिना जीवन का सामना मत बटोर लेना, उसका संगीत सुने बिना 
जीवन साज तोड़ मत देना। द्रव्य कमाने में लग जाओ, ध्यान द्रव्य न 
र कमा सको एेसा जीवन मे मत करना धर्म राज के "हीसखाता' में लिखाने 
# योग्य धन, ध्यान है। यहां से पुण्य लेकर अवश्य चलना उसी मेँ जीवन 
की सफलता दे । 
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त्रस रहा अक्षय प्यार यहां । 
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आज व्रणा क्रा क्न व्रजा, 
आत्मा गा रहा स्वद् ग्रहा ।। 


अन्तरग तप की सिध्दि करे लिए, साधना क लिप्‌, ब्रहिरग तप 


नितान्त आवश्यक दै। चिना बहिरंग तप के अन्तरेण तप कार्यकारी नहीं 


ह। दूध पास महा, पात्र नहा ता दघ का महत्व नहीं है । व्रहिरेग 


तप साधन है तथा अन्तग तप साध्य ह। बिना अन्तरगण तप प्राप्त क्कियि 


वहिरंग तप का भी मृल्य नहीं हे। मन मं प्रन्न उठता हागा- इसका 
वहिरग नाम क्यों दै? मात्र बाहर सं आता होगा इसलिए? पर अन्तरग 
तप भी देखने मे आता है। ध्यान वैय्यावृत्त आदि देखने मं अते हं। 
अन्तरग तप में भावों की विशेषता होती है तथा बहिरेग में बाह्य साधनों 
की मुख्यता होती है । सम्यक्‌ एवं मिथ्या दोनों बहिरेग के साधन के रूप 
मे आते हैँ! इसलिए इसे बहिरेग तप कहते टह । जबकि अन्तरेण की मात्र 
सम्यक्‌ दृष्टि ही साधता हे। वहिरंग तप के ६ भेद ह- (१) अनशन 
(२) अवमौदर्य (३) वत्ति-परिसंख्यान (४) रस परित्याग (५) विवक्तं 
शंप्यासन (६) काय-क्लेश । 


अचयणन तपः- जिसने अपने जीवन में अहिंसा, अपरिग्रह, 
अचर्य, सत्य ओर ब्रह्मचर्य पांच महात्रतों को अगीकार किया हं, उनका 
पालन कर्‌ रहा है, अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहा हे, व्यर्थं का 
आस्रव नहीं होने देता मात्र संवर की ओर ही जिसका ध्यान है, जीवन 
चाहर की भौतिकता में भटक न जाए, भोग के मरूस्थल मं खा न जाय, 
जीवन की शक्ति व्यर्थं न चली जाये, इसलिए अपनी शक्ति का सृजनात्मक 
उपयोग जो करता है वहीं वास्तव मे अनशन कर सकता हे। जिसने हेय 
ओर उपादेय को, सार ओर असार को ठीक से पहचान लिया हं, सार-सार 
को ग्रहण करता है, असार का प्रत्येक क्षण संवर करता हे, गलत को 
छोडकर उपादेय को ग्रहण करता है वही अनशन तप मं सफलता पाता 
है। धनन्जय कवि ने नाम-माला में मुनि शब्द के अनेक पूर्यायवाची शब्द 
चताये है- ऋषि, यति, मुनि, संयत, भ्रतिम, तपस्विन, संयमिन, योगिन 
वर्णिन, साधु ओर भिक्ु। मुनि को भिक्ु शब्द से सम्बोधित किया गया 
द। निक् का सामान्य अर्थं उसकी परिभाषा में भिखारी होता हं। जिसे 
भोजन नहीं मिलता, भूखा ही मरता है, रोटी के इकडे के लिए तरसते 
हए व्यर्थं मे जीवन गंवा देता है। उसे आप भिक्षु कहते हं । किन्तु यहां 
भिक्ष शब्द का गहन अर्थं लिया गया है, जिसके पौरे रोटी भाग रही 
वही भिक्षु है, जिससे रोटी कह रही है- मुञ्ञे एक वार अपना लो 
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ताकि नृम्द्ाग ग्पशी पक्र म करतां ही जाऊ, लेकिन जा गरी करी आग 
श्व हां नां रहा बन््कि आत्मा करा दख रहा रहं व्ही भिक्नु ₹। जी रार 
का नहीं परमात्मा करे सृजन का भूया हे । ध्यान-अमृत से अपनी प्यास-भृख 
मिटा रहा है जिसकी प्रत्यक श्चास उस परम पावन पवित्र परमात्मा कै 
मिले के लिपप्रचल रही रै. जिसने अनशन तप को स्वीकार क्रिया तें 
वह रोटी के लिए नहीं आत्मोत्थान के लिए भिक्षु है, तपस्वी है, साधु है, मुनि हे। 
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भगवान महावीर कौ महान देन है कि भिक्षु के चरणों में चक्रवर्तीं 
को ज्यका दिया है। यह अलौकिक घटना है, राजो-महाराजों से श्रेष्ठ, 
पूज्य, उच्च मुनि को रखा हे! यह अपने आप में आश्चर्यजनक है कि 
एक सम्राट चक्रवर्तीं मुनि के चरणों मं नतमस्तक होता है मुनि सम्राट 
चक्रवर्तीं के चरणों में नहीं । भगवान महावीर कहते है कि चक्रवर्तीं 
भोग का शिखर हेतो सुनितत्याग का असीम शिखर । व्यक्ति भोग 
से नहीं त्याग से पहान बनता हे। चक्रवर्ती मात्र अहंकार को एकत्र 
९ करता हे तो मुनि आत्मिक गुणों को । चक्रवर्ती संसार क्की भोतिकता 
४ में खोया है तो मुनि आत्मा पे" पर मुनि स्वयं को बचाने में लीन 
हे । चक्रवर्तीं की यात्रा बाहर की है तो मुनि की यात्रा अर्न्तमन की है । 
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मुनि शब्द्‌ परम आदरणीय है । जो मौन साधना में लीन दहै, स्वयं 
के प्रक्षालन में लीन है, स्वयं का मालिक है जिसके पास किंचित भी 
परिग्रह नहीं हे, जिसने तप का मोह त्याग दिया है उसे साधना का 
उपकरण समञ्ज रहा है, संसार में मेरा कोई नहीं है, इस भेद ज्ञान की 
रेखा खींच दी हे, कोई मेरा नहीं है, मेँ अकेला ह एेसा एक मुनि सोचता 
हे 1 लेकिन चक्रवर्तीं कहता है- यह संसार मेरा टै, इस पर मेरा अधिकार 
ह, मै इनका सप्रार हू, वह भी मुनि के चरणों में हुक जाता दै। एक 
चक्रवर्तीं अतुल वैभव को त्यागकर मुनि वनना चाहता है किन्तु एक मुनि 
पद त्याग कर चक्रवर्तीं नहीं बनना चाहता। भगवान महावीर के शब्दां 
मे, जो अपनी आत्मा का मालिक दै वही मुनि है। ओर आत्म-मालिक 
ही अनशन को उपलब्ध कर सकता हे। अनशन का अर्थ हे "*आत्मिक 
भोजन!" बाह्य भोतिक भोजन का त्याग कर आत्मा के निकट आना ही 
अनशन तप हेै। 
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कषाय विषयाहार त्यागो, यत्र विधीयते । 
उपवासः स विज्ञेयः, शेषं लंघनकं विदुः ।। 
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अशान्‌ उपवास क्रा अश्व है क्कि. न्न ही नर्स, उम माध विषय 
कपाय क्रा त्याग करना। यदि उपताप क उपगन्न त्मा ऋ क्ररीत्र न 
जाकर वासना के करीव पहु गण कपायं अर -पधि्तं व गई त्र वह 
उपवास नहीं लधन दहै। उपसमीप, वास-रहना, आत्मा के पास रहना 
उपवास टै। उपवास में इद्धियों को, इच्छाओं क्रो नहीं रोका. ता वह 
उपवास नहीं लधन दहै। अन्न करात्याग दही त्याग नहीं हे, अपनी बासनाओं 
का त्याग भी उपवास मेँ होता है। किसी प्रकार कौ आकुलता न रहे 
नेत्रो में भोजन सामग्री न दिखे वहीं उपवास दै। आचार्य श्री समन्तभद्र 
स्वामी रलकरण्ड श्रावकाचार में बतला रहे है कि उपवास क दिन आप क्या करे 


पत्रचानां पापानामलं क्रियारम्भ गन्ध पुष्पाणाम्‌ । 
स्नानण्ुजननस्याना मुपवासे परिहति क्यात्‌ । । 
धममृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्रान्यान्‌ । 
ज्ञान-ध्यान-परोवा भवतू-पवसन्नतन्द्रालुः । । 


अर्थात्‌- उपवास करने वाला पांच पापों का त्याग करे, 
शरीर का श्रगार न करे, स्नान न करे, सुगन्ध आदि का प्रयोग 
भीन करे, व्यापार भीन करे। तो क्या अपना समय राग रग मं 
व्यतीत करे? नहीं! ये सव पाप आस्रव के कारण टे। इनसे टूर रहं, 
किसी प्रकार की भीड़ भी एकत्र न करे। 


"“ध्ममूतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिवतु" स्वयं अपने कानों से धर्म 
रूपी अमृत का पान करे, रोज तो विष का पान किया है किन्तु उपवास 
के दिन स्वये के करीब आओ, अपनी आत्मा का निरीक्षण करो, भीतर 
जो गन्दणी के नाले बह रहे है एकान्त में उसका निरीक्षण करो, उनसे 
मुक्त होने के लिए धर्ममूत पियो ताकि तुम्हारी चिरप्यासर शांत हो सके। 
अव तक तो उपवास करने वाले साधु सतां कौ दंस्राई कौ हे, निन्दा की 
दे, क्या रखा है? शरीर को सुखानि पे? भूखा रहने से क्या हाता है? 
य्ह तो एक प्रकार से 'आत्म-हत्या' हे। अव आप स्वये निरीक्षण करं 
एक दिवसीय उपवास के परिणाम का एक दिन भाजन नहीं दिया तो 
क्या यह मर गया? नहीं। तो पं क्यां इसकर पीक अपने आपको बरबाद 
कर्‌ रहा ह? साधु सन्त किस प्रकार अपना जोवन यापन करते हँ उनका 
भी जीवन है मेरा भी जीवन हे। वे सदा सुखी आर मं सदा दुखी रहता 
ह लेकिन आज मुञ्चे ज्ञात हो गया कि शरीर ही सवर कुछ नहीं हे। इस 
शरीर के अन्दर बैठा है वहीं सव कुछ दै धर्म सव कुत है । “अन्यान्‌ 
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पाययत्‌ स्वय धमामत्‌ पिय आर अन्य क्र भी पिलाव, अन्य क्रो भी 
धर्म के मार्मिक रहस्य वताय । सार गमय र्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करं। 
आलस्य को किंचित भी स्थान न दे। आत्म चिन्तक है- 
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मन चंचल चालाक् टदै, अनन्त इच्छाओं को जन्प देता हे 
उसक्छी मांग कभी पूरी नहीं होती । मन हमेशा भविष्य क्छी आव्तांक्षाओं 
वकी ओर ले जाता हे। यही आक्कांक्षाएं मानव को गर्तं व्छी ओर 
वबसी क्ती ओर हास क्री ओर ले जाती हें। वहां तड्फने के लिए 
छोड़ देती हँ मन के पास सत्यता नहीं होती, तृप्ति का प्याला नहीं 
होता, वह मात्र आशा दिलाता दै, सुन्दरता क्छी ओर आकर्षित 
करता है । जदकि पास पहुंचने पर मृगतृष्णा सी सुन्द्रता-असुन्दरता 
सिध्द होती हे । म्न प्रवाहमान है क्षण-क्षण सें बदलता है, क्षण-क्षण 
में मांगता हे, यह आगे-आगे ही ले जाता है किन्तु अन्त यें पीछे 
रह जाता हे। आशा-आकांक्षा जन्म लेती है एक पूरी नहीं होती 
कि दूसरी उत्पन्न हो जाती हे। 
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इच्छाओं क्रा जन्म मन यें होता है, आवश्यकताओं का शरीर 
मे ओर, इन दोनों की पूर्तिं में जीव का कचूमर निकल जाता हे। 
उदाहरणार्थ- जब भूर्न लगती दै तव शरीर भोजन वक्छौ मांग करता 
क्योकि शरीर से आवश्यकता ने जन्म लिया, भोजन देने के 
उपरान्त आवश्यकता समाप्त द्ये गई, पेट कहता दहै- लस । जव 
रब्राली हो तवर भरना वाद में किन्तु, मन कहता डै- ओर । ओर । 
क्या मालूम बाद में मिला या नहीं। पेट भओजन कमी सांग करता 
है किन्तु मन स्वादिष्ट विशेषण लगा देता है । शरीर क्छहता है प्यास ८ 
लगी पानी चाहिए मन कहता है पानी नर्हीं शर्बत॥ शरीर को 
आवश्यकता का जहां अन्त है मन का वहीं प्रारंभ दहै! आवश्यकता 
सुन्दर है, इच्छा असुन्दर । पेट रोकता दै, इच्छा दौड्ती हे । पेट 
इशारा करता दै मन भटकता हे। 
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उपवास का अर्थ है शरीर की अनावश्यक आवश्यकता को समाप्त 
कर देना, भोजन नहीं देना किन्तु मन कहता है कि, में शान्त रहने वाला 
नहीं हू म चाहता हू. उपवास के बाद कल स्वादिष्ट भोजन मिलें । उपवास 
करा प्रतिफल स्वर्गं मिले। इन आकांक्षाओं को. जन्म देना मन का काम 
1 हे इसलिए उपवास के साथ मन को रोक लेना, प्रभु भजन में लगा लेना । 
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उप्राम क्रा अर्धं र आव्रश्यक्रता क्रो करम क्ररना किन्तु मन को 
र्णं ट इच्छा क्रो च्द्राना। आवश्यकता कम करना सहज दहै क्योकि शरीर 
पान है उसे वश मं क्रिया जा सकता है। साथ ही यह अत्यधिक नाजुक 
होता दै। यदि आप इसे लम्व्े समय के लिए भोजन नहीं देते तो यह 
समायोजित हो जाता है, गगा बन जाता है। उपवास करने पर यह शरीर 
दो- तीन दिन तक भोजन की रट लगाता है कि- र्म भूखा दू मुञ्चे भोजन 
दो। किन्तु इसके वाद शान्त हो जाता है किन्तु मन तो स्वर्गं कौ कल्पना 


मखो जाता हे। 


अनन्त इच्छाओं का मानव स्वयं पोषण करता है। फिर ये मानव 
का शोपण करती है, ये डायन है जो तड़फा-तड्फा कर मानव को समाप्त 
कर देती है। आवश्यकताएं सीमित है किन्तु इच्छाएं असीमित हे । आपकी 
आवश्यकता मात्र भोजन, मकान, व्यापार आदि की है, इतनी ही आवश्यकताएं 
है, शरीर की किन्तु भगवान महावीर की वीतरागता इसे भी स्वीकार नही 
करती । प्रेम के विरोध में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करो, भोजन के विरोध 
मे उपवास करो, गृह के विरोध में गृह त्याग करो, मुनि बनकर विहार 
करो, धूमो-फिरो, एक स्थान पर मत रूकों नहीं तो उसे भी अपना घर. 
वना लोगे । ममत्व परिणाम जागृत हो जायेगा । मंदिरों म ठहरो तथा विहार 
करो। इन सब को स्वीकार कर लेने से शरीर की आवश्यकताएं समाप्त 
हो जाती है। संसार श्रमण का मार्ग बन्द हो जाता है। परमात्मा का द्वार 
खुल जाता है। परमात्मा का द्वार तभी खूलता है जब शरीर के साथ 
मन को जीतकर वश में कर लेते हैं । उपवास से शरीर तथा प्रभु भजन 


से मन वश में होता हे। 


उपवास के अगीकार से शरीर की आवश्यकता समाप्त हो लेकिन, 
मन की अनन्त इच्छाएं समाप्त न हो तो उपवास सार्थक नहीं हो सकता । 
इच्छाएं, आवश्यकताओं से विपरीत है । दोनों का कार्यक्षेत्र अलग-अलग 
हे। मकान चाहिए यह शरीर की मांग है किन्तु अच्छा, वातानुकूलित, 
भव्य मकान चाहिए यह मन की इच्छा है। शरीर मात्र मागता है किन्तु 
मन उसमे अच्छे बर का विशेषण लगा देता हे। इच्छा भ्रामक टेदी- 
मेदी होती है जबकि आवश्यकता सीधी ओर सरलः होती हे । शरीर कहता 
हे स्पर्थ करने को प्रेम करने को स्री चाहिए तब मन कहतादहे स्री ही 
नहीं विश्च-सुन्दरी यौवना । शरीर कहता हे आराम करने को बिस्तर चाहिए 
तव मन कहता है 'डनलप' वाला। इच्छाएं हमेशा मानव को असंभव 
की ओर ते जाती हैँ जिसके कारण मानव अपने आप में बैचेन हो जाता 
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दे। शगीर संभव पतं सरल क्र आर लै जाता है। यद्यपि माग दानीं क्र 
हे। शरीर की भी, मन कौ भी, किन्तु, मन की माग खतरनाक रं, 
भयानक दै। गर्त मे अंधकार में ले जने वाली दै। इच्छां मानव का 
मूर्ख त्रनाती दै तथा एक पेसे यात्रा परर ले जाती ह जहो प्रकाश नही, 
अन्त नहीं, पूर्णता नहीं वहां विराम केसे होगा? इसलिए दुःख से, पीड़ा 
से, भरकन से बचना चाहते हो तो, उपवास के साथ-साथ उनका भी 
त्याग करदो, उन्दै भी जड़ से काट दो निर्मूल कर दो ताकि तुम्हारा 
उपवास सफल हो । इच्छाएं बाधक दै, आत्मा के निकट पहुचाने वाले 
मार्ग के पत्थर दै जो राह रोकती है, बबूल के कटि सम है जो, घाव 
भी पैदा करती दै। भविष्य की मांग से परिपूरित रहती है किन्तु भविष्य 
को बनने नहीं देती, उनमें रोड़ा अटकाती है जहां इच्छा समाप्त होती 
हे वहीं से परमात्मा क्ता सृजन होता है। इच्छा विहीन उपवास ही 
समयातीत बनाता दै, विग्रहातीत बनाता है, कमतीत बनाता हे। 


“अनशन तप का अर्थ हे आत्मा की विशुद्धिः।'' 


अवमोदर्य तपः यह दूसरे नम्बर का तप है लेकिन इसे अनशन 
तप से बड़ा तप माना है। अनशन तप में पूर्ण भोजन का त्याग हे। 
सम्पूर्णं भोजन का त्याग करना सरल दै, आसान टै जल्दी कर देगे। 
आचार्य कह रहे है कि सामने पकवानों से सजी धाली आ जाये उसके 
उपरान्त त्याग करो या भूख से कुछ कम खाऊंगा तभी तुम्हारा त्याग हे । 


अप्राप्त वस्तु को क्या त्यागे, 
प्राप्ति को त्यागे सो त्यागी हे।। 


जो मिला नहीं उसे क्या त्यागना। त्यागने के बाद भोजन की, 
पकवान की चाह न करना, केवल त्याग के आनन्द का, अनुभव करना, 
अपने आप को धन्य समद्यना कि, मं आज भोजन से वच गया, आज 
मेने रसना इन्दिय को जीत लिया. भाजन को मैने नहीं खाया बल्कि 
आज मैने भोजन को खाया है। भोजन ने मुञ्चे नहीं जीता, बल्कि मैने 
भोजन को जीता है। अव तक्र भोजन साध्य ओर मे साधन था, किन्तु 
आज भोजन साधन आर मं साध्य हां गया। अवमादर्य का अर्थं टे 
""भृख से कुछ कम खाना।' भोजन से आशक्ति भाव करा त्याग करना। 
जितना आवश्यक था उससे भी कम ग्रहण करन।। जितना शरीर चलाने 
लिए जरूरी है, इतना ही लेना । अश्रिः ऊर्जा. का निर्माण नहीं हाने 
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श्ना । {जनना तप. ध्द्मान, स्वाध्याय कं लिण आनय्यनचः =, उतना डी दना। 
अनशन तप मं णरीर्‌ को ऊर्जा मिलना चन्द दा जाना र किन्तु अवीर्य 
तप मे आवश्यकता अनुसार उस ऊर्जा मिलती रै। जिस प्रकार गाड़ी कर 
‰ लिप परल आतश्यक दे । । उसी तरह शरीर को चलाने के लिए कुछ 
५ मात्रा मं भोजन आवश्यक है। ज्यादा पेटरल दने पर अग्नि भड्क्र उद्गी । 
६ उसी तरह ज्यादा ऊर्जा मिलने पर शरीर का उपयोग बदल जायगा। आप 
‰ ही सोर्च- आपको अतिरिक्त धन मिल जाये तो उसका क्या करोगे? 
रू आपकी वासनाएं नहीं भड्केगी? उसी तरह शरीर में अतिरिक्त शक्ति का 
% संचय होने पर वासना की ओर केगे। यदि मानव नियमित रूप मे 
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पषटिक, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करे, तो नियम से उसमें काम भोग प्रवृत्ति 
व्देगी, क्योकि अधिकशक्ति उत्पन्न होगी ओर उसका उपयोग भी आवश्यक 
हो जायेगा । इसलिए शक्ति सन्तुलन के लिए अवमौदर्य तप को रखा दहै 
क्योकि साधना के लिए शरीर आवश्यक हे, विना शरीर के साधना संभव 
नहीं है ओर शरीर की सुरक्षा के लिए भोजन आवश्यक है। लेकिन 
कितना? उतना ही जो आत्मा को जगाने, रोशन करने में सहयोगी हो। 
इतना अधिक मत टेना कि वासना की दौड़ शुरू हो जाये । आत्मा तक 
पहुचा देना ही अनोदर तप का कार्य हे। 





^ ठरे परिसख्यान तपः आचार्यो ने कहा- कम खाना, इसका 
र य अर्थं नहीं कि भूख लगीं ओर भोजन के लिए दोड़ गये। क्योकि 
श कम खाओगे तो भूख जल्दी लगेगी इसीलिए, भूख की तीव्रता से सीधे 
र भोजन की ओर मत जाना, विधिपूर्वक नियम लेकर जाना। विधि न मिले 
{ तो मन को मलिन मत करना। उस दिन आपने लाभान्तराय कर्मका 
ऋ उदय समङना। 

+ वृत्ति परिसंख्यान तप का अर्थं है- भोजन के प्रति उपेक्षाभाव 
> & **आसाता वेदनीय कर्म के उदय से भोजन करना पड़ रहा हे।ख्दयका 
4 विचार करना। स्वयं के द्वारा स्वयं की परीक्षा करना ही वृत्ति 
£ परिसंख्यान ततप है। यह तप दूसरे तप से ओर भी बड़ा हे- दूसरा 
प तप (अवमोदर्य तप) स्वाभ्रित था किन्तु, इसमे भोजन का मिलना 
त कर्म आश्रित है। रागद्वेष जनित कर्म के मलिन संस्कारों को तोड़ने 
के लिए इस इत का पालन करते हे। 


§\ 
४» 


रख परित्याग तपः- यह चतुर्थ स्थान का तप हे। चतुर्थ 
होते हए भी अपना प्रथम स्थान रखता दै। विधि नियम पूर्वक भोजन 
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चाहती र? जा माग दा -उम तमन्त अम्नीन्छाग ऋ रना क्यांकि स्वाद क 
लिण नहीं शरीर समचालन क ल्िण गाना रै, गद्धृद्धा समड क्र भर दैना। 
कयांकि शारीरिक -स्वाद रख क्रा त्याग करर आत्मिक रय एन करना द। 
आत्मिक रसय त्छा आनन्द लेना र । 


द.9 


८. 
+ 


भोजन एक प्रकार क्रा नहीं दाता, इसमं भी कई प्रकार होते ह 
कुछ भोजन इस प्रकार क्रा हाता टै जा आत्म प्रवेश मं वाधक होता है 
व्राहर की आर दही ल्‌ जाता टै वरह रूग्ण भोजन है- वासनाओं को जन्म 
देता है ज॑से- मांस, मदिरा आदि राक्षसी भोजन दहै, मात्र दानव ही वनाता 
है। कुछ भोजन इस पक्रार का होता हे जो परिणामों को शांत नहीं रहनं 
देता, साथ ही शरीर को पुष्ट बनाने की अपेक्षा उसे ओर कष्ट देता है 
इसमे शुध्द एवं अशध्ट्‌ दोनों प्रकार का भोजन है। यह वैचेनी उत्पन्न 
करता है- इस श्रेणी में अत्याधिक गरि भोजन शामिल दै। 


कुछ भाजन इस प्रकार क्रा होता टै कि उसके ग्रहण करने से 
चेतन्य आत्मा का जन्म ही नहीं हाता। वह शरीर को हमेशा बेहोश किये 


रहता दहै । रसना इन्धियों मे उसका ही एक छत्र राज्य होता है जसे 
आल , प्याज, चाट, मसाला ये रखना इन्द्रियों को अपना दास बना लेते हे । 
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कुच भोजन इस प्रक्रार क्रा हाता दै जो आत्मा के अन्तः प्रवेश 
मे परम सहायक होता हे नीरस शुध्द आहार्‌। इसे ग्रहण कर शरीर 
अन्तः प्रवेश एवे अन्तर यात्रा की साधना मं लग जाता है। अतः रस 
परित्याग का अर्थं है पएेसा भोजन जो अन्तर याद्रा में परम सहायक हा, 
रसना इन्ियों की लम्परता करा जीत कर्‌, मात्र शरीर संचालन मं सहायक 
हा, अनिष्ट भावना से रहित, नीरस भाजन । 


विविक्त शय्यासन तप :- 


| 1 (7) , 7) £ (0), 11), 1 11 इ ५ क (१ 2) ऋ 
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साधना चरागेकर्म का क्षय दागा, सिद्धियां उपलब्ध हागी । परमात्मा 
करा वीज अभय की भृमि पर अंकुरित हाता दै। तीन लाक की सम्पदः 
प्राप्त करने जारे हा, भय क्रो जीत लना। एकान्त पे आसन लगाना 4 
एकान्त में सोना, उपसर्ग आदि दांग, विचलित 1 होना, अपनी साधनाः $ 
करा पुरा अधिकांश सरमय पएत्कान्त भ गुजारना, अपनी आत्मा स चात 8 
करना। अव तक्र सवके साथ रदे. अनन नहीं रदे, स््याकि अकरलेपन } 
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ग पालन दग्ता द इसलिये मित्र आदि चनः लनः रै 


या शाद करर लता % 
४ 


र । [त्‌ अक्ले मे ही आत्मा क्रा निरीक्षण किया जाता हे। अन्म्ल 
प भय लगता टै क्योकि अकरेले चलते ह्‌ भी मारा मस्तिष्क टमं 
भक्रल्ला नहीं रहन देता। मनुष्य अक्रला दै, अक्रला दाते दए भी वद ध 
करला नहीं रद सकता दाल की खाल की तरह जा उमे घर रै वह 4 
हे समान समाज एकांकी चेतना की विध्वेसक इकाई है। हम स्वये को 
गुष्त नीं ररर सक्ते आर प्रण कर सकटां का आमत्रित क्रते रहते ह 
आर्‌ एसा नहीं हाता तौ, एकान मं क्रिया गया पाप. अपराध, कमजोरी 
प्रगट हाकरर अपनी दुश्मन नहीं त्रनती। अव्र तक ता हम भोड्‌ में रहकर 
पापां को द्ुपाते रह, किन्तु अव एकान्त मं रहकर पापां को उघाड्ना, 
त्याग करना ओर अन्तर्मन में गमन का प्रयास करना चाहिए। 


मयपर 


एकान्त में रहकर अपने आपको देखना, जंगल मे रहकर परिवार ए 
जन की याद न करना, साथ ही एकान्त का अर्थ ह स्रही जनों की 
यादं क्रा त्याग कर “स्व' आत्मा का दर्शन करना। 


एकान्त का यह अर्थं नहीं कि परिवार जन बुर हं।येननुरे हंद 
न अच्छ हं। अच्छे या बुरे ये तो मानव अपनी मनाकामना के अनुसार ॐ 
विशेषण लगता है। सत्य की उपलब्धि मात्र जंगल मं होती है। एेसी & 
वात भो नहीं है यदि यह सम्भव है तो जंगली जानवरों एवं वृक्षों को ४ 
सत्य की उपलब्धि हो जाती? किन्तु सा भी नहीं है। परमात्मा तो ४ 
केवल कामी, भोगी, विषयी-कषायो के पास आने से डरता है। भोतिक § 
आकर्पण मन को बाध न ले इसलिए एकान्त साधना पर व्ल दिया जात ९ 
है । एकान्त में परिवार मित्रों से अलग रहकर हमेशा भय मे जागते रहते }ॐ 
हा इसलिए भी साधना पर बल दिया जाता है। यदि जंगल मं भी इष्ट }& 
मित्रं करौ याद नी रही, परिवार जन की याद चनी रही. तो वह एकान्त 
- एकान्त न रहा । एकान्त का अर्थं हं अपने क्रो भीड्‌ स पृथक कर्‌ ट 
लेना । अन्दर क्रोध मान माया लाभ को जो भीड़ ह. उसक्रा भी पूर्णतया ज 
त्याग कर देना इन्हं द्रव्य एवे धात्र दानां प्रकार से ड टना। एकान्त ४ 
मे रहकर भयभीत न होना। आत्म बल सं साधना के अतल गहरे तकः 
उतर जाना ही विविक्त शय्यासन तप हेै। ८ 





व्ाय - क्लेशा तप :- 
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1768 
१. ज 
| जिम शग क्री अनन्त क्रामनाओं करे पच्छ परमात्मा क्रा व्िसर्‌। 4 
दिया, उस शरीर की दासता त्यागना, उसका श्रगार्‌ नही करना, शरीराश्रितं 
पत॒ चलना, ल्क शरीर कौ आत्माक्षित कर दना शरीर के गृलाम नही ¢ 
मालिक नकर रना । इसको काफी सेवा की, मखमल पर लिरायरा, अवर ‰ 
शिला पर “लिटाना । इस भौतिकता की टण्डी-टण्डी बयार्‌ दी, अव अनन्त 
असीम, आकाश की हवा से दिगम्बरत्व चना साधना कै पथमं लग 
देना । इसे काफी रसना इन्द्रिय द्वारा भोग कराया अव अनशन तप करवाना । 
निःसंक्लेण भाव से गर्मी में शिला खण्ड पर, टण्डी में नदी के तीर पर 
वर्षा मं वृक्ष तले खड़ा रहना। निर्मल शान्त चित्त सं साक्षी पृक टखना 
ओर उत्साह पूर्वक सहन करना ही काय क्लेश तप हे। 


रसस ्र्ध 


च 


, काय क्लेश तप क्रा अर्थ हे, शरीर मेरा नहीं हे, मात्र आत्मा ४ 
ही मेरी है। अव यैं शरीर के लिए नर्ही, शरीर मेरे लिए है। यहे 
साधना करने के लिए मिला हे 1 अतः यैं इसका सदुपयोग कर रहा हू । 


६५३ र 


र 


शरीर तो मात्र एक वहता हुआ प्रवाह हं जो इसे किनारा भक |; 
लेते है; वे उसमं डूब जाते हँ ओर समाप्त हो जाते हं । किन्तु इस जन्म ६ 
देने वाला अमृतत्व है जो इसे पहटचान लेता हे, त्याग मे, साधना म्‌ 0 
उतर जाता हे वह शाश्वत्‌ जीवन को उपलब्ध कर लेता हे। ४ 


८3 


२ 
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भगवान महावीर इस बात के द्योतक ह कि शरीर सव कुछ £ 
नहीं हे आत्मा सब कुछ है । जिस प्रकार मेने अहिंसा त्रतों को पालकर्‌ र 
उत्कृष्ट साधना के माध्यम से, परम तत्व को पाया है, उसी तरह तुम 


. भी पा सकते हो। ४ 


६ 

भगवान बाहुबली १२ वर्प तक आत्म ध्यान में लीन रहे. उन्होने ५ 

आत्म रस को प्राप्त कर लिया" था। आत्म चिन्तन, आत्म-ध्यान मे इतने 
गहे पर्हैच गये थे कि, शरीर के ऊपर सांप, विच्छ, कीडे-मकाड्‌ ने 
अपने-अपने रहने का स्थान बना लिया। शरीर पर मिट्री जम गई, लता £ 
उग गई फिर भी आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए । ४ 


बालमुनि गज कुमार । जिनके सिर पर धधकती हई अगारों स युक्तं 0 


सिगडी रख दी गई, फिर भी विचलित नहीं हए । अल्पायु मं इतनी. ८ 


दु;ःसाहस कटार साधना प्क आत्म ज्ञानां हां कर सक्ता ह। 3 


पपपभ प्रश्रः 
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ग्माल मुनि! जिन्डं क्रि स्वदे पना त्राल यदि विस्तर भ गिग जा / 
ता चृभता शा। ककड करे नाप मे जु्छप हा जाता धा- जवर आ 
साधना मं गहरे उतरे तो शग करा भी मान नहीं रहा, सियालिनी पैर खतरा 
रही है, शरीर पर उपसर्ग हो रहा है. पर शरीर कै प्रति इतने निर्ममत्वं 
हौ चुके रै कि उसका, किंचित भी ख्याल नही किया। 


इस क्षण भगुर शरीर से शाश्वत्‌ चेतन आत्मा को प्राप्त कर सकता दहै 
गहन अन्धकार युक्त रत्रि में धवल आलोक के दर्शन कर्‌ सकता हे। 
फिर प्रकाश में अन्धकार के दर्शन क्र सकता है। जो अन्धकार में प्रकाशं # 
के दर्शन करते है वे शरीर के तल पर नही, आत्मा के तल पर मिलत्‌ 
हं। अभी-अभी कहा है- सर्जरी क्या है? 


जीवन रस प्राप्त करना स्वयं पर निर्भर करता दै। मानव चाहे ते. 
। 


डाक्टर भी इतनी गहरी सर्जरी में सक्षम नहीं है। क्योकि यह सर्जरी शरीयं 
से नहीं आत्मा से सम्बन्धित है। इसमे हड़ी-मांस-मज्ना नहीं काटता, 
मात्र-आत्मा मेँ चिपके हए कर्म स्कन्धों को काटता है। किसी प्रकार के 
ओजारों की जरूरत नहीं होती । जरूरत है मात्र, संयम की, सम्यक्‌ साधना 
को, सम्यक्‌ काय क्लेश ॒की। इससे बड़ी महत्वपूर्णं चिकित्सा आत्मा की 
ओर नहीं है। ओर यह चिकित्सा तभी सम्भव है जब सहज भाव से 
अन्तरग बहिरंग परिग्रह का त्याग हो जाता है, तब निश्चित कर्म संस्कार 4 | 


आत्मा से अलग हो जाते हे। 


काय क्लेश का अर्थ है गहरी सर्जरी करने वाला-डाक्टर।. ध: 


"र 


ऊँचाइयों एवं गहराइयों को छने की शक्ति मानव मे आज भी 
विद्यमान है। किन्तु, ये शक्तियाँ सुपुप्त हँ । इनका प्रयोग मानव न्यूनता 
को प्राप्त करने पे व्यय कर दता हं, इसीलिए वह अपने समक्ष हीनत 
का अनुभव करता जा रहा है। अपने ही हाथों दीनता एवे हीनता को 


प्राप्त करने से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं हे। 


पपरन्मन्य्दः 


भौतिक जगत के आकर्षण करे कारण ही मानवीय शक्तियों का 
हास हो रहा है। ओर आत्मा कर्म मल से मलीन होती जा रही हे।‰& 
मानवीय शक्ति की अग्नि पर राख पड गई है जो कर्म-मल को जलाने ५1 
मे सक्षम नहीं है। मनुष्य अपनी शक्ति का प्रयोग एक साथ दो जगहों ध 
करे लिए नहीं कर सकता जब भी प्रयाग होगा, एक ही जगह के लिए 
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वरस्तु प्राप्त नहीं होती । 
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लगा मानव शिम मप का प्न्य भन ङी श्रीणः दा गया ह च्छिनतु 
ससार कः सम्मस्न धमां त किमी न क्ति रूप मं इम स्वीकार ह । इसका 
आराधना त्की र 


""तपो मं हृदयं साक्षादप्पऽद्ं तपसोऽहं'' 


अर्थात यह तप प्रत्यक्ष मेरा हदय हे ओर मं भी तप कां 
हृदय हू। तप आर मं एक रूप हं। अन आप हा साचिए। यह 
सषटिकर्ता, परमात्मा क्रा तचन है कि मेरा दर्शन वहीं मानव कर्‌ सकता 
ह जिसने तप के माध्यम सं, अपनी वासनाओं को जलाकर राख कर्‌ & 
दिया हो। तप का हदय कहां ह अर्थात्‌. आत्मा को तपा कर निखारना?ि 
आत्मा का स्वाभाव है। तप को कितनी श्रेष्ठ एवं उच्च श्रणी मं रखा 
गया दै। आप प्रत्येकं समय तपस्या कर रहे देँं। चिना तप के कोई भी 


<< प्रज ई ९ स ~ 


पपपभ 


गायन वादन मं प्रवीण होने कै लिए, एक कलाकार, एक ही 

अलाप को घटो तक कड दिनों तक घोटते रहते हं । प्रवाणता करे पश्चात 0 
न हं मेरी चे न [क र 

कहते हं ये मेरी तपस्या का फल दहे। इसके फलस्वरूप मं एक अच्छ + 


कलाकार बन गया- इसके पीछे मेने दिन-रात एक कयि ह। तब इसका १४ 
फल पाया है। सारणी सीखने वाला प्रतिदिन, प्रातः, सांञ्च, तीन-चार घण्टों यै 
तक आसन लगाकर, सारणी पर उन्दीं स्वरों का वर्पो तक अभ्यास करता # 
हे, तव कहीं जाकर सारगी को संगीत साधना में सफलता प्राप्त करता हं । & 
8 

विद्यार्थी घंटो एक पदार्थ पर प्रयागशाला में शोध करता हे । कव प 


दिन ढल जाता है पता नहीं चलता, जत्र चपरासी आक्र कहता है, 4 
प्रयोगशाला बन्द करने का समय हो गया, तब उसे हाण आता हे। 
विद्यार्थो कौ तपस्या का स्थान विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोशाला आदि स्थान हं। 0 


र< 


वेज्ञानिक भी किसी वस्तु के अन्वेषण के पीछे अपना समग्र जीवन २ 
व्यतीत कर देते ह चाल्सं डर्विनं ““चीगल'' नामक जहाज पर्‌ एक त्वार ¦ 
जो चदा तो सात वर्पो के वाद आया। वहां उसने गहन परिश्रम क्रिया। 
रात-दिन सृष्टि के निरीक्षण में रत्‌ रहा। 


8 १३ 


प्रप्र 


आयजक न्यृटन जवर भी अपनी प्रयोगशाला मं जाता धा तो 
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| सषा-नषा नक्र भन्न जाताः धा। गननसिथा शय सन््िद् च भी अपन) 


प 


९) 
(1 


नमं मगन गहत श्र! य मभी अपन यं शत्र 3. (पन्य मात गय । 


।# 


आज देश मं ६५ लाख मे अधिक्र ईसाई उपदशक् स्वधर्म न्क 
प्रचार करर रहे टै। गहन अरण्य स्थानां मं जाकर. व्रां कर लागां च 
मेवा-भाव से आर्कपित कर अपनी जाति का चना लेते हं। अपने देश 
ईषट-मितरो, सखा, अत्न-जलवायु, सवा मोह त्याग क्र अपनी स्वच्छा से 
वर्पो रहते हें । वन्य प्राणी यज्ञ नृशंस की व्रहूविध सवा करते हं। यदि 
यही परिश्रम आत्मोधान कर लिए क्रं ता उनक्रा क्रल्याण साथ ही विश्व 
का कल्याण हो जायेगा । 


प्रश्रः <“ < ६१3 ऽ्मरहः> 


वेद परम्परा में चन्द्रायण त्रत का व्रहूत महत्व हे। मुसलमानों में 
रोजा का अपना विशेष स्थान है। रोजा के समय चालीस दिन तक चनः 
खाना, आयात का जाप करना, इनका मुख्य उदेश्य रहता है । पांचो इद्दियां 
रोजा करती हैं । किसी एक इन्द्रिय का गलत प्रयोग हाने पर उस इद्दिय 
का रोजा टूट जाता है। रमजान क समयये दिन मं गले के नीचे शूक 
भी नहीं गुटकते । प्रत्येक धर्मानुयायी अपने धर्मानुसार तपस्या करते हं । 





&4 


तप की महिमा ही एेसी है इसीलिए, महर्षियों, तपस्वियों 
ओर साधू-सन्तों ने इसे स्वीकार किया हे। 


तप का अर्थं है तपाना। किसे? चेतन या अचेतन को 
दोनों ही तपने के बाद निर्ररते हें। पापाण युक्त सोने को तपाने के 
राद ही प्रखर शुद्ध किया जाता ह। साथ ही विशप आकार मं दाला 
जाता है। उसी प्रकार अपने जीवन को विशेष आकार देने के लिए 
त्यवस्थित करन के लिए, शरीर क्रा क्र दना दी तप रै। तप क तान 
भद्‌ क्रिये हं - 


(१) सात्विक तप (२) राजसम तप (३) तापस तप 


सात्विक तपः- 


श्र श्रश्र श्र रर नम । 


४ 
2 


श्र 


देह विषयक सुख का पूर्णतया त्याग करके. आत्म स्राधना में लीने 
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टा जाना. नर > नारायण वनन क्का समराध्रना म उतग जाना डी मात्विकर & 
तप दै। जा अपनी आत्मा को निगारने मे लग गण, समस्त जगत्‌ क ४ 
प्राणियों क अभयदान मं तत्पर हौ गय, वरे दही तपस्वी ह। चरम त्याग 
करो अपनाक्रर्‌ अन्तर आत्मा के सृजन भे लग जाना ही सात्विक तप हे। ७ 
भगव्रान महावीर, राग ने सात्विकं तप को अपना कर्‌ ही विश्व $ 
आभयदान दिया । परमात्म तत्व का अनुभव, किया । सात्विवः तप को ग्रहण 
करने वाला चन्दन क समान शीतल ओर पस्ेपकारी होता दै। चन्दन स्वयं 1 
शीतल हाता है, सुगन्धित होता हे तथा दूसरों को भी शीतल एवं सुगन्धित ४ 
करता टहे। जिस कुल्टाड़ी से चन्दन काटा जाता है। कटने के उपरान्त ४ 


&.4ॐ 


<“ 


कुल्हाड़ी के मुख को भी सुगन्धित कर देता है. इसी प्रकार सम्यक साधक्‌ ४ 
सात्विक तप को धारण करता हे। नि 
0 

+ 

जस त्प :- ६: 
इसका नशा वहत खराब होता है । अहंकार पूरित होता .हे। हमेशा क 

दूसरों को नीचा दिखाने की भावना को जन्म देता हे। राज्य, धन, वैभव, ¢ 
शख, कीर्ति, लोकप्रियता विश्व में प्रतिष्ठाः अधिकार कसे प्राप्त हो इन 
सब की उपलब्धि के लिए किया गया तप राजस तप कहलाता हे । मान, 
सम्मान, अहेकार का पोषण होता दै। (<. 
# 

<) 

५ 

तामस तपः- ¢ 
रह दूसरों का नाश करने के लिये किया जाता है। ईर्प्या, द्वेष ४ 


मात्सर्य के भावों से किया गया तप तामस तप कहलाता हे। पचेन्दरिया रौ 
का दास नकर निकृष्ट लालस्राओं को पूर्णं करने के लिए जो तपस्य) ४ 
करी जाती हे, उसे तामस तप कहते हं । रावण कहता धा- राम करी मृटः & 
हो जाये। रावण का लक्ष्य मात्र राम को मारना था, चोर, लुटेरों को + 
कुकर्म करत समय काफी कष्टों को सहना पड़ता है; घण्टों चौकसी करनी 
पडती दै, कठिन मे कठिन स्थानों पर चदृना पडता है। प्राणों की वाजी 
लगानी परती हे । कई तपसी देप भाव से तपस्या करते हे, धुनि लगाकर} 
पचाग्नि तप का करते टं। उनका अभिप्राय मात्र दूसरों को कष्ट पर्ुचाना ¢ 
रहता है, इस प्रकार की तपस्या को तामस तप कहते हें। 


+ 
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भगवान पद्ाव्रीर्‌ न गजम्‌ एते तापय तप क्रा मि स कहा टे ॥ 
सम्यक्‌ तप उरे माना टै जिसमे साधक, आत्म-जान को भावना सं 
आत-प्रात दृद प्रतिज्ञ होता हे। मन मे किसी प्रकार की चाद न द, 
निर्मोह बनकर व्राईस परिहा करो उत्साह पूर्वक्र सदन करक्रे साधना करता) 
ह- वही सम्यक्‌ सात्विक तप दै। | 









या नाय 


बि णि 


तप के अभाव में आत्म उन्नति सम्भव नहीं रह, चाहे भातिक सम्पदा 4 
हो या लौकिक, वैभव हो या आध्यात्मिक वेभव हौ या आलौकिक सम्पदां 


= = जा 


बरिना श्रम के, चिना मूल्य के प्राप्त नहीं हाती। सुख, वैभव रेश्र्य 
उन्हं ही मिलता है जिसके पास तपस्या- द्रव्य का पुण्य हौ। मानव के 
पतन का क्या कारण है? तप का अभाव तप का उल्टा होता है- पत। 
पत का अर्थ हे पतन। एक विद्यार्थी जब ज्ञान प्राप्ति म॑ तपस्या का 
कर देता है तब, उत्तीर्ण नहीं हो पाता। बड़ा-छोटा कोई भी काम कर 


उनको उपलब्धि के लिए मं तपस्या दपा हाती हं। ( 


यः नः > > 


एक किसान तेज धूप में दिनि भर काम करता है, रात को खेत 
| की रखवाली करता है तब कहीं जाकर फसल प्राप्त करता है। किसान 
। की तीन चार माह की तपस्या के बाद अन्न प्राप्त करता हं। तब आप 
। सोचिये! क्या आपको सांसारिक वैभव विना तपस्या के प्राप्त हो जा्येगे 


या हए हं? नहीं! 
प्रम साधक प्रेमी-प्रेमीका घण्टों एकान्त मुं एक दूसरे क्म इन्तजार 
करते है, बैठे रहते हैँ तब कही उन्हें क्षणिक क्षण भगुर देहिक सुख को 
प्राप्ति होती है, उसमे भी उन्हं भय लगा रहता है । इस लौकिक प्रेम के 
लिए जब्र तपस्या करनी पड़ती दहै तत्र॒ अलोकिक अक्षय प्रेम के लिए 


तप तो निश्चित ही जरूरी दै) 


प्रत्येक व्यक्ति तपस्या का स्थान अलग-अलग द॑- । 


गहस्थ की तपस्या का स्थान घर हे। 


विद्यार्थी की तपस्या का स्थान विद्यालय हे। 
वैज्ञानिकों की तपस्या क्रा स्थान प्रयागशाला ह। 
रर 


व्यापारियेंकी तपस्या का स्थान दुकान हे। 
भोगियों कौ तपस्या का स्थान वैश्यालय हे। 
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प्रिमियां नफ तपस्या न्रा रेशान ग्क्ान्न र । 
चग करी नपम्या क्रा गान जगन र। 
भक्तं त्री तपस्या त्रा स्थान मटिग टे। 


\ ज 


4० 
> 


प्रे 
९ 


साधु की तपस्या का स्थान पर्वत, गुफा आर त्न हे, 


(2५9 


स 


९५१ 


नेता की तपस्या का स्थान चौराहे हैँ जां भाषण एवे भूख-हडताल करते हे । 


~ 


देश को गुलामी की दासता से मुक्त करने के लिए, गांधी जी 
अनशन तप कर, अग्रजं के शासन तख्त को हिला देते थे। अनशन 
तप के बाद्‌ वे स्वादिष्ट-पटरस व्यंजन नहीं लेते थे बल्कि, अपनी इच्छाओं ह 
पर अंकुश रखते थे। ओर गांधी की अहिंसा का परिणाम दहै-““स्वतत्रता 
जब इतना विशाल समुदाय वाला देश अहिंसा के बल पर स्वतन्त्र ४ 
हो सकता हे तो क्या तप, त्याग, संयम, अहिंसा के माध्यम से 
हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सक्ती? तपश्चरण के माधयम से क्या 
सिद्ध नहीं हो सकते? अर्थात्‌ संसार की पूर्ण सम्यक्‌ उपलब्धि का जनक 
तप ही हं। उदाहरणार्थ- यदि आप अपनी मांग सरकार के समक्ष रखें, २ 
सरकार स्वीकार न करे, आप उसे स्वीकार कराने के लिए क्या करते है? 
"“भूख हड़ताल'' इसके परिणाम स्वरुप आपकी मांग स्वीकार कर लो जाती ‰ 
हं। तब क्या तप के माध्यम से आत्मा कौ मांग पूर्तिं न होगी। अवश्यं 
होगी । बशर्ते आपका तप सम्यक्‌ हो। 


४ 


# > 


एक वार गोधी से किसी ने पृछा-तप का क्या अर्थं है? क्या 
महत्व हे? तब गांधीजी ने कहा- तपस्या का वास्तविक अर्थं एवं महत्व $ 
जानना चाहते हो तो जैनियों के पास जाओं! भगवान महावीर का आचरण; 
जानो, देखो। 


"पुर. "र, 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से किसी ने एक दिन पृच्छा, आप सुबह-शाम, 
आधा-आधा घण्टा क्या करते है? उन्होने कहा-मै अपनी वैटरी में चाज॑ 


डालता ह, ओर जव यह डिस्चार्ज हो जाती टै तव चार्ज कर लिया ( । 


करता हू। आपने यह सव कहां से सीखा? पुनः प्रश्र हुआ- उन्होनि 
कहा- जनियों से सीखा। वास्तव मं संसार के लिए भगवान महाव्रीर 
वहत बड़ी देन हं । 


^< “प्रर ॐ र 


न्थ पस्पपथरसपरपरन्ररः 
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"नर रह पम्रानव क्रो महानतम पृजी ह। जिसमं आत्मिक सम्पदा 
क्र उपार्जन वच्छगने कः ल्िण तप म्पौ व्यापार क्कि जाता रे। जा इम) 
स्वर्णिम लक््यक्रीपाप्तिक्रालाभ नीं उटा पातर, व मात्र पच्छतात रह जातं दह । 


तप कच्चे माल को पच्छा बनाने वाली फेक्टरी हे। जिनालय 
स्थान, इजीनियर आचार्य, उपाध्याय, सर्वं साधु हे।'' 


एक दिन धरती मांसे मद्री ने पृछछा- उन्नति का क्या उपाय है? 
उत्तर मिला-""तपस्या'' । मिद्ध ने पुनः प्रश्र किया- तपस्या क्या चीज है? 
धरती मां ने उत्तर दिया- सुख-दुःख को सहज भाव से, समता भाव से 
स्वीकार करना ही तपस्या दै। मिद्ध ने कहा- मांक्या मै इस तपस्या कों 
कर सकती हँ? मांँने कहा- तू ही क्या संसार के प्रत्येक प्राणी इसे 
कर सकते है। इसे जो भी सहज भाव से अपनाता है- जगत पूज्य वन 
जाता टै, संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा बन जाता है, सदा के लिए मुक्त हो 
जाता है, उसका आवागमन सदैव के लिए समाप्त हो जाता हे। 


-अनपपन्यन्यल्पल्यन्प्ल्यः 


नन्वि 


समस्त प्राणी अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं । 
जितना वह पाप करने, भोग करने के लिए स्वतन्त्र .हे। उतना ही पुण्य 
करने, तपस्या करने के लिए भी स्वतन्त है। स्वयं पापों को जन्म देता 
है तो स्वयं भोगता भी है। स्वयं पापों को जनम दे सकते है तो स्वयं 


पुण्य करो जन्म देकर पाप काट भी सकते हे। 


। 


वज्ञमणी (हीरा) पत्थर से पेदा होता है ओर पत्थर काटने के ही 
क्राम मं आता टै। उसी प्रकार जिस शरीर के द्वारा पाप कमाया जात 
हे उसी शरीर से पाप निर्मूल भी क्रिया जाता हे। दूसरों को लक्ष्य करके 
जो पाप किया जाता है व्ह धूम फिर कर स्वय तक आ पर्हुचता हे' 8 
पाप करते वक्त लगता है दूसरों के लिए कह रहे है, दूसरों के लिए ¢ 
कर रहे है किन्तु वास्तव में एेसा नहीं होता। किसी को गाली देते टे, 
राते टै, धमकाते दै, भयभीत करते हं ओर महसूस करते हे कि सामने ९ 
वाला डर रहा है हमारी अधीनता स्वीकार कर रहा है किन्तु वास्तव में 
एेसा भी नहीं होता । मात्र ऊपर से देखने में आता है, क्रोध करने बाला 


प्सवः 


9... 9.93 


+ | 


्रषाय त्का दास व्रता चला जाता १ न. न 1 ॥ या त्रजन त्न र ( 


त्नोट आती दै। ताक्रि अगली चार्‌ क्ष मं नाव्रनः 


अहिंसा का व्यापार भी इसी तरह से क्रिया जा 


पुण्य, परम्परा सरे मुक्ति का कारण त्न जाता हे। 


-“ "नाः 





बस, इसी तरह, इस जगत्‌ मं क्रिय गये सारे क्त्यं का फल भी मुद्ध 


4 ही भोगना र। अन्य कों दूसरा नहीं भोगेगा | 


पतपरपस्यलरपय पयय 


यह क्रोध निखर कर, नहाकर लौटता ₹। अपने माथ 
हे ताकि अगले क्षण अधिक श्रित कर साथ कराध करर सकै। ओर यदि 


जाती है। इसके. ऊपर पुरस्कारों की व्र्पा होने लगती ह 
भरने लगता दै। सम्यक्‌ भावना के साथ कार्य क्ियि गये हैँ तो वही 


186 ` 


आर व्ह जाव। आर 


ज्र तकर आता 


सके ता आत्मा निखर 


~ 


कर्‌ पीता है। मँ आज जो दूसरों के साथ कर कर रहार्हूवे ही लोग 
वेसा ही मेरे साथ भी करेगे दूसरा तो सिर्फ एक आड्‌ टहै। बहाना है। 
- चिद्धियां जो आपने लिखी रहै, उन पर पता तो दूसरों का टै बाक्स में 
# जाकर, सील मोहर लगने के बाद, अपना रूप विगाड़ कर आखिर अपने 
ॐ ही पास तो आयेगी क्यों कि उन पर पता तो मेने अपना ही लिखा हे 


प्रू<ग्रू<श्रर “्र<श्रू<“ 


पृण्य क्रा भडार 


यदि संसारी प्राणी एक वार स्मरण कर ले, कि- पाप मैने किये 
ह, मुञ्चे भोगने पड़ंगे। कोई दूसरा इससे छटकारा नहीं दिला सकता । 
फिर ॒ किसका इन्तजार करू? किसकी प्रतीक्षा करू? यहां बचाने वाला 
कौन आयेगा? न कभी आया दै, न कभी आयेगा। मै ये सब किसे 
लिए कर रहा हू मै स्वय॑ इसका जिम्मेदार ह यदि यह बात तीर के 
समान सीने में चुभ जाये, सोते जागते प्रत्येक समय ध्यान म आ जाए 
मन दीप से प्रकाशित हो जाये तो .शायद्‌ उसके कदम पाप की ओर 
नहीं उरठगे। फिर वह सरलता से पाप नहीं कर सकता। बार-बार स्वयं 
को जिम्मेदार ठहरायेगा ओर सोचेगा-मैं क्यों पाप कररँ। फक-फूक कर 
कदम रखेगा । उसी तरह जिस तरह दूध का जला छ भी पक-पूक 


। 


कः 


1 


शश्र धर्र्रश्रु< न ॥ 


९ 


५ 


प 





^ 


न 
५ 


महाराज 


म 


सागरजी 


पुष्पदन्त सागरजी 





॥ 


# › 


क, 
= 


भु 0 / 
न 
1 


क 9.७५ . 
९4 , ‰ १ 


आचार्य पु 













५ 


ड क १ = ~ = +त) "कङ्कः ~ 9] ^ न 
8८ क \ (क ह 
क १६ ए, ५ 


# 


1 # 
जै 


#./ 
 ‰ 
४ 4 ६ 
न्ब्छौ 
0 


। + 

६५ । 1 
॥ । ~ 4 # 

५५ । 
2२४ 


 ‰ ॐ 
ॐ 8 


[था रैः 


= 


= "त = क कै 7 करू = ऋनि क 






(९ ` ~ 


भ ~ क~ क = 


 अजबलाल चन्न। ला 


ओ = | ब 
दल् न्‌ परत्ुर 
न 


५.22 


अ, [1>.1द 


५ 


187 
=€, "£ ` न 3) >€ थे च »२.£, "€ स, > ४ =£ ८१० ७५ 3.८ "र. > {1 


८. उत्तम त्याग ध्यं 


'“मन क्छ तपन न पिटा सकेगे 

वासना के ईधन । 

वासना के त्याग से 

मिलेगा जीवन का धन। ६ 
होगे वे क्छितने सुखदं क्षण, 

चछर पाये यदि, 

आत्मा क्छी सकल सत्ता को 


०५८ ~, 


३६) 


कः 


सकलं समर्पण । 1'' 
र 
> <£ ५५ 
¢ आज उत्तम त्याग का दिन है (घबड़ा मत जाद्येगा, मै आपसे 


् 


कुछ त्याग नहीं करवाऊंगा) । वैसे भी फिलहाल आप सभीने घर का 
त्याग किया है। जब आपने घर का त्याग किया तभी आपको प्रवचन 





र्‌ 

छ सुनने मिला । याने आपको त्याग तो करना पड़ा । किन्तु यह उत्तम त्याग नहीं है । 

+ धर्म की इमारत त्याग की नीव पर ही खड़ी होती है। त्याग के 

१] बिना कोई भी धर्म जीवित नहीं रह सकता। धर्म तथा आत्मा को जीवित 

+ रखने के लिए त्याग अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि आत्मा ० है ५ 

$ अविनश्वर है किन्तु जड़ पदार्थो की संगति से आत्मा भी वैसी ही हो । 

५ जाती है। इसीलिये आत्म स्वभाव को पाने के लिये, त्याग धर्म को महत्व क 

& दिया गया हे । आत्म स्वभाव की प्राप्ति में त्याग अत्यन्त आवश्यक हे। & . 

> त्याग का अर्थं है- “विकारी भावों का परित्याग करना।'' जिन 4 

र जिन बाह्य कारणों से आत्मा में विकास पैदा हो रहा है, उन सबका £ 

श्च परित्याग करना । (स 

4 | = 

- त्याग का अर्थ है वस्तु के त्याग के साथ इसके प्रति ममत्व भाव 4 
का भी त्याग करना। त्यागी हुई वस्तु बार-बार याद न आये, उसका 
विचार न आता हो तो समञ्च लेना कि त्याग उत्तम है। सबसे पहले ज 

ममत्व परिणामो को छोडना जरूरी है, ताकि वस्तुओं को छोड़ते समय + 

‰ मन में दुख न हो। दुख वस्तु के रहने या न रहने से नहीं आता, बल्कि ५ 

# उसके प्रति ममत्व भावों के कारण आता हं। 9 < 


7. ++ 1... 


188 


1 क 
प पक्र चटना सनता = प्क वनाः प्क च्यक्ति क घ्र पं आग नेग <. 
र गई । चह च्परती पीट ऋर गनै लगा। भासपास अच्छो खरासी भोड्‌ जमा ६ 
हो गई। भीडमं स णक विं उस्र पास आकर कहने लगा घत्रराओआं ¢ 
मत! तुम्हारा कु भी नहीं गया हे। कल ही तुम्हारे बेटे ने यह मकान ‰ 

बेच दिया है। लिखापदी दा गई है पैसे भी शायद मिल गये हें, अव ४ 
तुम्हारा मकान यद नहीं हे। 9 

5 द 
मकान मालिक एकदम चुप हो गया आंखों के आंसू सख गयं । ® 
वह पूर्णं स्वस्थ हो गया, लोगों से कहने लगा- अरे! मै कितना मुर्खं ५ 
था, व्यर्थ रो रहा धा। | 


तभी अचानक सेठजी का लड़का दोड़ता हआ आया ओर कहने 
लगा पिताजी मकान जल रहा दै, ओर आप खडे-खडे देख रदे हैँ जल्दी 
बुञ्याइये! सेटजी कहते हँ मकान विक चुका है न? 


लड्के ने कहा- मकान विकने की केवल बात हुई है लिखा-पद्ी ¦ 
भी नहीं हई । अरे यह अपना ही मकान जल रहा है। पिता फिर छाती 
पीटकर रोने लगा। मकान वही, आदमी वही, पर एक परिस्थिति है जब 
वह रो रहा दहै, दुःखी हो रहा है ओर एक स्थिति जव उसे कोई. फर्क 
नहीं पड़ रहा है। मकान तो वहीं का वहीं है। पर अब उस्म ममत्व 
परिणाम जड गये हँ । यही ममत्व, दुःख ले आया, आंसू ले आया, 
परेशानियों ले आया । जितना ममत्व ब्देगा, दुःख भी उतना ही 
बढता जायेगा । जितना ममत्व भाव कम होगा, उतना ही दुअख 
का सागर सिमट कर “*अल्प रह जायेगा । 


अगर आपकी पत्री बीमार है तो आप चिन्तित हो जाते हें किन्तु 
दूसरे की पत्नी के विमार होने पर आपको चिन्ता नहीं होती । यानि ममत्व 
की शिलां हटने पर शान्ति के रने फूट पडते हं । हमें वस्तु के त्याग 
के साथ उसके भ्रति ममत्व परिणामों का भी त्याग करना चादहिए। सही 
मायने में त्याग का अर्थं हे “अपनी आत्मा से बड़ा कुछ भी नहीं हे ।'' 





र< श्र 


अन्तत डस आतपा मप सख कुछ समा जाता ह॑। माक्ष, 
निबणि, ब्रह्य सव कुछ अत्मा मेही दहे। 
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मंखार्‌ ऋ समस भौतिक मामप्रा आत्मा क खापने तग्र टे। 
आत्मा दी ह ता ममार ण नमस्त सामग्री > शरा करती ह खा ऋत 
त्राला दमशा वड़ा दाता टै तशा ग्वाजी उन त्राली वस्तु छाटी हाती टे। 
यदि आप हिमालय पर्‌ चद्रकर वां खड्‌ दा जायं तो आप हिमालय स 
भी ऊंचे हो जायेगे, ओर हिमाचल छ्ाटा हा जायेगा । जो सांसारिक वस्तुओं 
की खोज करता है वह वड़ा टै ओर त्तु छोटी द। जो वड़ा है वह 
हमारे ग्रहण करने योग्य हे। 


ल्मः ^ 


६ 
ई ॐ 


संसार की भौतिक सामग्री आत्मा के समाने नगण्य हे, जो मूल 
दै वह हमारी आत्मा हे। त्याग का अर्थं *"दिलाघाल) 10 16 081५1& 
(आत्मा की ओर वापस आना) जो अपना है ही नहीं उसके पीछे व्यर्थ 
क्यों भरकना? जो प्रत्येक क्षण मं समाप्त हो रहा है, गल रहा है। उन 


सबसे अपने आपको मुक्त कर लेना ही त्याग हे। 


अप्र पर्य 


हमें हर समय भय लगता रहता है कि हम बीमार न हो जायें 
वृद्ध न हो जाये; प्रियजन का वियोग न हो जाये, सम्पत्ति न द्ट जाये 
यश धूमिल न हो जाये, मौत न आ जये। अव हमें मालूम है कि 
प्रकृति का शाश्वत तो चलेगा ही वुदढापा मृत्यु सव ही आना हे, फिर 
भी हम इनसे भयभीत रहते हैँ । उरते हँ कि कहीं यह न हो जाये, वह न हो जाये । 


जिनका वियोग होना है, उनसे ममत्व भावों को ही तज दो! 
सब अन्तर्गत में बाधक है। ये राह की सीदियां नही, बल्कि अवरोधक 
शिलायें है । इन सबके त्याग के उपरान्त ही आत्मा के पास आ सकते हे । 


आप धन के अधिक से अधिक संग्रह की लालसा मन में दवाये 
रखते रहै । जव बीमारी आयेगी तो डाक्टर को पैसा देकर इलाज करा 
लगे स्वस्थ हो जार्येगे, ओर मौत को भगा देगे। बुढ़ापा आयेगा तो उसे 
भो प्लास्टिक सर्जरी से जीत लेंगे, शत्रुओं से अपनी रक्षा कर लंगे। 
किन्तु ये सव (धन) जीवन के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हे। यदि धन 
के माध्यम से जीवन अमर बनता तो विश्व के पूजी पति आज 
अजर-अमर होते। धन सम्पत्ति के माध्यम से आज तक किसी 
को जीवनदान न पिला है ओर न मिलेगा। जीवन को अभय 
मिलता हे त्याग के माध्यम से। 
त्याग को अपनाने के बाद ही, जीवन में “स्थिति-परज्ञता' का जन्म 
होता है। आत्म-ज्योति निर्धूम ओर अकंप हो जाती हे! 


प्रल्यल्यस्पन्यर्यस्थरमप्रपरस म्पन्पलयल्प प्रन 
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त्याग क्रा अभ ह- "क्र पमो अग्नि क्रा संयोग जी व्यथ क्रा 
. सव्र कुच जला कर्‌ राख करर द्‌।' 
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इस प्रकार की अग्नि प्रजवित हो जाये इस आत्मामं, कि शरीर 
का, पद का, सम्मान का, सम्पति का, संग्रह का, सारा अहं, सारी 
आकाक्षाये जल कर राख हों जाय, मात्र एक चेतन आत्मा ही रह जाये। 
सन व्यर्थं की वस्तुर्पे खो जाये, केवल कदन रूप आत्मा की प्राप्ति हो 
जाये। संसार की किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व भाव अपने मनम न 
रह जाये । जेसा हमे प्रकृति ने पैदा क्रिया है वैसे ही यथाजात मुद्रा को 
हम उपलब्ध हो जायें । केवल जीवन मं अतयत्र ही शेष रह जाये। 


जीवन की इसी अन्तयत्रा के पथिक बनने के लिए भगवान महावीर 
ने बहुत ही सुन्दर, सहज ओर क्रमिक साधना पद्धति बताई दै। जैसी 
किसी दर्शनकार ने नीं बताई । 


“यदि किसी भी अर्न्तयात्रा की लहर आपकी आत्मामें उदे तो 
उसे छोडना नही, पकड़ लेना ओर साधना में उतर जाना।'' 


न 


८ 


त 


त्रत नियम आपको जीवन क्रो ऊपर उठाने में सहायक होगे । 
आत्म सच्चाई को जानने में परम सहायक सिद्ध होगे । त्रत नियम 
अपनाते समय यह ध्यान रर्रना कि ये अन्तरंग से अपनाये जायें 


< श्र<्< ्प् 


र बाहरी दिखावे के लिये नहीं । प्रशंसा चाहते हो तो त्रत नियम मत लेना । _ 
श्र आत्मा के कल्याण हेतु विधि-पूर्वक नियम का पालन करने वाले ‰& 
९ का कल्याण ही होता है, पतन नहीं । ;& 
र आत्मा-साधना की एक सुनियोजित योजना है, उसे मेँ संक्षेप में ८4 
क बतलाना चाहता हूं । एक श्रावक किस क्रम से अपनी साधना में आगे 4 
& बढता दहै, इसे आचार्य श्री समन्त भद्र ने "रलकरण्ड श्रावकाचार'' में बताया है । =) 
4 ““श्रावक पदानि देवै-रेकादशटदेशितानि येषु खलु । ५ 
स्वगुणा पूर्वं गुणैः सह सन्तिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा । । 9 
् -- सर्वज्ञ देव ने श्रावकं की ग्यारह प्रतिपा (ग्यारह कक्षां) . ६; 
4 बताई रहै। इनमें “स्वगुणा पूर्णगुणेः साह'' याने अगली प्रतिमा धारण 

करे वाले को पहले की प्रतिमाओं की क्रियाओं का भलीभांति पालन ४ 
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करना आनथ्यक रै! पमान दहा कि “आगे पाठ पीछे सपाट''। 6 
क्रा सन आगे रद जाय पी करा सव पीट छट जाये। यदि प्रधम प्रतिमा 
करा पालन विधिवत्‌ न हआ तो आगे को प्रतिमाओं क्रा भां यथायाग्य 
पालन नहीं हो पायेगा । प्रथम प्रतिमा नीव है शेष प्रतिमा उस पर खड़ी दीवार ह । 


कोलिज की पटढ़ाई के लिए प्राम्भिक कक्षाओं की पढ़ाई भी जरूरी 
है। मूल के अभाव मे वृक्ष का टिका रहना असम्भव है। यदि ग्यारह 
मे एक का अंक निकाल दिया जाये तो जो शेष बचेगा वह कितना 
दूर्बल रहो जायेगा। ग्यारह में एक निकाल देने पर दस नहीं एक बयचेगा 
ओर उस अकेले एक की उपयोगिता भी शून्य के बरावर म्ह जायेगी । 
जो एक को ही नहीं साध सकेगा। इसीलिये आचार्य कह रहे हं कि 
प्रथम प्रतिमा का सम्बन्ध अन्तिम प्रतिमा तक है, अतः इसका सावधानी 


पूर्वक पालन करना है। 


धः + स्वस्यान्यस्य 


““क्रम विवद्धा' याने क्रम से आगे बढ़ना । अक्रम को नहीं अपनाना, 
नदीं तो कहीं के भी नहीं रहोगे। गृह त्याग आपने कर दिया है पर 
परिग्रह का, आरम्भ का त्याग नहीं किया तो यह अक्रम हो गया। क्रम ‰ 
से त्याग करना ताकि त्रतों का पालन सही रूपए से हो सके। पहली ‰ 
कक्षा पास की नहीं ओर अगली कक्षा मँ नाम लिखाने पर्हुच गये। 
रिश्वत देकर आप आगे की कक्षा में पर्हैच गये तो भी योग्यता नहीं आ पायेगी । 

शह पर परतिमा का अर्थं है स्वयं को जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा 
के समान सभी विकारी भावों को त्यागना, शुद्धता की ओर प्रयाण करना । 
याने ` व्यवहार संयम के माध्यम से चिर-परसुप्त आत्मा को जगाना, कर्म ए 
संस्कारो को आत्मा से अलग करके आत्मा को शुद्ध स्वरूप देना । जिस 
प्रकार प्रतिमा अपने आप में स्थिर होती है। उसी. प्रकार अपनी आत्मा }& 
को भी. स्थिर बनाना। प्रतिमा शब्द जिस धातु से बना है प्रतिमा भी ‰ 
उसी धातु से बना हुआ शब्द है । प्रतिमा ग्रहण करके अपनी आल-प्रतिभा 
को जाग्रत करना ही वास्तविक संयम हे। 


प्र र< प्५८५ 


पर्प 


सर्वज्ञ के द्वारा जो ग्यारह प्रतिमाये बतलाई गई हँ वे इस प्रकार 
है- दर्शन भ्रतिमा, त्रत भ्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषध प्रतिमा, सचित 


त्याग प्रतिमा, रत्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरम्य त्याग < 
प्रतिमा, पस्मह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उदृष्टि त्याग प्रतिमा । £ 


ड 


पणः 


दर्शन भ्रतिमाः- 
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अर्थतः- प्रथम प्रतिमा को स्ठोकार करने वाला २५ दोषों से रहित 
सम्यग्दर्शन का धारक, संसार, शरीर भोगों मे उदासीन रहता टै। पच 
परमेष्ठी का ध्यान करने वाला अष्ट मूलगुण का धारी ही दर्शन प्रतिमा 
धारां कहलाता ह । 


स 


= = 
भे (क 


[ 


सम्यग्दृष्टि का लक्षण :- 


संसार शरीर भोगों से उदासीन रहता है। वह सोचता दै कि 
पचेन्दरियों के भोगों को अनन्तों अनन्त बार भोग चुका है। जीवन की 
प्रत्येक सुबह परिचित से ही परिचयै करवाती दै। अपरिचित से परिचय 
नहीं करवाती । हम पुनः-पुनः वही दोहराते आ रहे है कुछ भी नया 
अवतरित नहीं हुआ । वही सुबह, वही शाम, वही बीबी, वच्चे, वही 
मकान, वही लोग, कुछ भी नया नहीं है। जागने के पूर्वं ही कानों में 
आवाज र्गजती है- उठो, देर हो रही है। कव तक सोते. रहोगे । रोजाना 
सोओ! जागो, दुकान खोलो, धन कमाओं यही जीवन चक्र दहै । सम्यग्दृष्टि 
इस चक्र को तोड़ना प्रारम्भ कर देता है। संसार शरीर भोगों से उदासीन 
व्यक्ति का जीवन कमल वत्‌ हो जाता है। भोगों में रचता पचता नही 
है । इसके लिये ^निर्विष्णा'” शब्द का प्रयोग किया गया रदै। “विरक्त 
शब्द का नहीं। सम्यग्दर्शन के सद्भाव मेँ उदासीन रै, विरक्त नहीं - 
यह इसका अर्थं हुआ । वह अविरत सम्यग्दृष्टि है । इसका अर्थं यह भी 
मत लेना कौ वह पांच पापों को करने मेँ तत्पर रहता है। पच पापों 
का त्याग नहीं किया है फिर भी पापों को करने में तत्पर नहीं है, बल्कि 
उन पापों को करने में भयभीत रहता दै। परिग्रह का त्याग नहीं करता 


किन्तु परिग्रह का संचय भी नहीं करता, बल्कि उससे मुक्त होने का 
प्रयास करता दे। 
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दार्शनिक सम्यग्दृष्टि :- 


शक 


शुद्ध सम्यग्यदृष्टि को अर्थात्‌ पचम गुणस्थानवर्ती को आचार्य दार्शनिक 
कह रहे है, जिसके दर्शन में विशुद्धो आ गई है, जो केवल पच परमेष्ठी 
का दीवाना, हो गया, रागी द्वेषी गुरूओं की श्ण को त्याग दिया दै। 
जो पच्चीस दोषों से रहित हो गया है। हर किसी की बात मानना जिसने 


प 
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छा दिया रै, हर जगह माधा ज्जुकाना जिसने छोडं दिया है। नित्य प्रच 
परमष्ठो क्रा ही ध्यान करता ह। जिसको हर सांस वातरागता क्छ दही स्मरण 


करती हे वही दार्णतिक श्रावक है। दार्शनिक श्रावक भंड-चाल कां छंड़ 


के, भीड़ को छोडकर यर्थाथ कौ सच्ची राह अपनाता हं। 


जिसने एक एेसे हदय को खोज लिया है कि जिसके साथ अनन्त 


की यात्रा पर निकल सके वही दार्शनिक श्रावक दहै। 


। रागी-दवेषी देवताओं के पास बहुत भीड़ होती है । यदि तुम्हे भीड़ ४ 


जिसने एेसे देवताओं की शरण लेना छोड दिया है जो आकांक्षाओं 


से भेह, जो स्तुति से प्रसन्न ओर निन्दा से नाखुश होते है। जो वीतरागी 
देव की शरण मे स्वये को समर्पित कर देते हँ वे, दार्शनिक श्रावक हे । 


भीड़ के माध्यम से सत्य की ओर परहा नहीं जा सकता । 


एकत्र करना है तो कहीं भी गाड़ के नीचे या नदी के किनारे 
पत्थर पर लाल रंग पोत दो ओर उस पतश्र का गुणगान करदो 


` # 7? 7 ` ऋरि त त त ` = क कअ र न त क च च 


` प र ऋ "व्क ` 


गुरू की उपासना मे लगा हुआ है, उपास्य बनने की ओर जिसके अर्हनिश 
प्रयत है । वह दार्शनिक श्रावकं दै। 


"जानता हू बागमें दो दिनि रहेगे फूल, 
जब तक उन्हें हवा मिलती रहेगी अनुकूल । 
सोने तक ही आंखों में रहेगे सपने, 

जागने पर सामने पडी मिलेगी धूल । । 


< 


उस पर दो चार फूल या चढ़ावा चढ़ा दो। थोड़ी देर बाद देखोगे 
कि वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लग गड है बस यही भेडचाल हे। 


भीड का अर्थ हि जो विवेक को समाप्त करदे, आत्मा मे श्रद्धा 


का अभाव कर दे। आत्म दायित्व को निभाने नदे, बुद्धि को बहका 
दे, सत्य की ओर जने ही न दे। भीड़ देखस्क व्यक्ति यह नहीं समञ्च ¢ 
पाता कि यह कार्य मूर्खतापूर्ण है । वह भी भीड़ का समर्थन करने लग जाता हे । 
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जिसने भीड़ का समर्थन छोड दिया हे केवल सच्चे देव, शाख, , 


सम्.दुष्टि जानता है कि यह सब पुण्य पाप .का खेल हे, इन 


सबके पीछे मै अपने अमूल्य क्षुणों को क्यों रवो! ओर बह उदासीनता 
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सम्यग्दर्शन मल रहै, ज्ञान, शाखा ओर पत्तियां है. चाग्त्रि फल्‌ रै 

तथा मोश्रफल र । इन तीनो को एकता क उपरान्त ही माश्रौ प्राप्ति न 


=) 
५,४५ 


सम्यग्दर्शन से कार्य संस्कार दीले पड़ जाते है, ज्ञान से संत्रर होता 
हे तथा चस्ति से निर्जरा होती है ओर कर्म संस्करों का निरोध होता दै । 


जैसे होली" के दिन किसी ने आपके चेहरे पर पेण्ट (8)१) लगा 
दिया, तब क्या आप उसेयूहीद्ृडा गे? उसे डने के लिये आपको 
उस पर मिद्व का तेल लगाना पड़ेगा। कपडे से रगड़ना पड़ेगा। तब 
शरीर स्वच्छ ठो जायेगा । बस यही प्रक्रिया सम्यग्दृष्टि की है । अनादिकालीन्‌ 
संस्कार सम्यग्दर्शन का स्पर्श पाते ही क्षीण हो जाते ह; तथा चरित्र के 
माध्यम से क्रमशः घटते जाते हेँ। 


प्र-श्रु<-“ << ~ +, शा) [ 1; र नः 


ग्न्त 


सम्यग्दर्शन है बरसात, ज्ञान है बिजली की कध, ओर शीतलता 
है चरित्र ' विना सम्यग्दर्शन के इनका महत्व नहीं दै। 


= 


श्र 


सऽ < रर सपप्वः 


५ 


त्रत परतिमा :- 


~= 


निरति क्रमण मुणत्रत - पञ्चकमपि शील सप्तकं चापि। 
धारथते निः शल्यो, योऽ सो व्रतिनां मतो व्रतिकः ।।१३८ ।। 


अर्थातिः- त्रत प्रतिमाः का धारी श्रावक निशल्य होता है, पांच 
अणुत्रत ओर सात शीलत्रतों का अतिचार रहित पालन करता हे। 


अभी तक वह अष्ट मूलगुण का पालन निर्दोष ओर निरविचार रूप 
से करता हे । पाच अणुत्रतों की रक्षा हेतु चारों ओर बाड़ी लगा देता है १ 
उसी प्रकार श्रावक पने पचाणुत्रतो के निदोषि पालन के लिये शीलत्रतों ‰ 
की ०, लगा लेता हे। निना बाड़ लगाये खेत की फसल को मवेशी नै 
नष्ट कर देते हं, कुचल देते हँ । इसी प्रकार बिना शील त्रतों के ग्रहण छ 
किये त्रतों के पालन में निदोषिता नहीं एहती । श्रावक दूसरी प्रतिमा धारण $ 
करते ही शील त्रतों की बाड़ी लगा देता है, ओर पांच अणुत्रतों को 
निरतिचार पालन करता है । शीलव्रत, अणुत्रतों की सुरक्षा का कार्य करते ई 
हें | त्रत प्रतिमा में अष्टमूलगुणों क्रा पात्नन करना दही नहा होता हे बल्कि 
““स्वगुणा पूर्व गुणैः सह" का पालन कर रहा है । 
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- वह अपने जीवन को नियमित चना लेता दै, जीवन में मर्यादित रन 
वरस्तु क्रा उपभोग करता दहै, पल-पल मं नियम नतः है भोजन सवारी £ 
शैय्या, स्नान सुगन्ध आदि का नियम बना लेता है जंसे ्षबह के भोजन }& 
करने के उपरान्त नियम ले लिया कि अव्र शाम तक भाजन का त्याग ‰ 


नथ = 9 = 
8117 । 


१ 11) 


हे। दोपहर मे नहीं सोऊंगा, साबुन का उपयोग नहीं करूगा। इस प्रकार १ 
8 त्रत प्रतिमा का धारी एक-एक मिनट तक, एक-एक घण्टे तक, एक-एक $ ४ 


महीने तक, एक-एक वर्ष तक स्वयं को नियम से बोध लेता हे।। 
अनावश्यक वस्तु का त्याग कर देता है, अपने जीवन को सीमा में कद्‌ 


करके आनन्दपूर्वक जीवन यापन करता हे । 


श्र 


धरर 


निः शल्यो त्रतीः- 
बही व्यक्ति वापस मँ पतिमाधारी कहलाने के योग्य है जिसके १ 
जीवन मे वास्तव मे कोई शल्य नहीं रह गई हो। जोड़ने को कुछ नहीं 


बचा सव छोड़ना ही है। जो कटि आत्मा में अहंकार के, ममकार के, ४ | 
आकांक्षा, वासना के चुभते थे उन्हं दूर करता हं । यदि शल्य आत्मा में }%& 


च 


वैठी रहे तो धर्म का प्रवेश नहीं हो सकेगा। अगर वात-बात में नाराज 0 
होगा, अहंकार से भरा रहेगा तो शल्य रहित नहीं हो सकता । निरहकारी 


को कुछ भी नहीं चुभता। 


3.3 


““निशल्यता'” बहुत ही सुन्दर शब्द चुना हे आचार्य समन्त भद्र नै 
बहुत ही सोच समञ्च कर रखा है। कहीं एेसा न हो { क व्रती बनने 4 
के बाद अहंकार से भर जाओ। मान सम्मान से भर जाओ। मानव अपन ए 
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धू आपको उस समय अपमानित महसूस करता है जब उसे मान-सम्मान की ` 
र चाहना होती है। जहां निशल्यता होती है वहां मान-सम्मान सन एक हो 

श्र जाता है। भविष्य की समस्त आकाक्षाए समाप्त हो जाती रै । शल्य के 

{ अभाव में ही वास्तविक व्रतों का पालन होता हे. 

(~ 

‰ गाली उसे ही चुभती है जो अहंकार से भरा होता है। गाली देने 

6 $ वाले को हम नहीं रोक सकते स्वयं को रोका जा सकता ह । जिन कारणों 

; से गाली चुभती है उन्है अलग किया जा सकता है। जिस स्थान में ध 
५; आकर गाली रूकती है उस रिक्त स्थान को भरा जा सकता है। संयम $ 
५ के माध्यम से आचार्यं कहते है जिनके कारण विवाद उत्पन्न होता हे, तै 
उन्हे निकाल दो अर्थात निःशल्य बन जाओ। भविष्य की आकीक्ा्ये जो 5 
‰ बहका रही है उन्हें निकाल दो। माया मिथ्या ओर निदान इन तीनों को 
‰ शल्य कहा है। यदि इन तीनों का आत्मा मे सद्भाव रहा तो, व्रतो का अ 
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` भगवान की पूजा भक्ति में लगता है। शरीर की दासता को छोडकर 


पालने अय्त्र हो जाता र। निदान शल्य वहतं दा ्त्रतरनाक दे ग्रह 
जीव हरकव्ार्य क्छिसी न किसी आ्छोंक्षा से भरकर दही कररता ह। < 
यह जीव आव्छँक्षाओं से भरकर लोभ वश मायाचारी करता हं, £ 
कुदेवों क्छी पूजा भक्ति आदि भी करता हे, इसीलिये आचार्य क 
रहे ह क्कि व्रतों के पेड पौधों को पल्लवित करना चाहते हो तो 
इन तीन शिलाओं को भूमि सरे उखाड़ देना ताक्छि सम्यग्दर्शन, ज्ञान 
ओर चरित्र का वृक्ष उग सक्ते। 
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तृतीय ““सामायिक प्रतिमा" क्रा धारी नियम से विधिवत्‌ आत्म 
परिणामों की निर्मलता तथा कर्म निर्जरा हेतु समताधारण करके दिन में 
तीन वार यथाजात समुद्रा को धारण करके सामायिक करता है। अपनी 
आत्मा का चितवन करता है, प्रतिमा में लगे हए अतिचारों को दूर करने 
के लिए निन्दा गर्हा करता है। सामायिक करने की अभ्यास रू साधना 
प्रथम प्रतिमा से ही शुरु हो जाती है किन्तु नियमबद्ध सामायिक तीसरी 
प्रतिमा से होता हे। 
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चोथी प्रतिमा ““मरोषघ प्रतिमा'' टै, जिसका धारी संसार शरीर भोगों 
से उदासीन होने के पश्चात अष्टमी, चतुदर्श पर्वादि के समय एकाशन 
या उपवास आदि करता है तथा अपने जीवन का अधिकांश समय 


परमात्मा को पाने में लीन हो जाता है। 


पांचवी ““सचित त्याग'* प्रतिमा वाला अदवा-तद्वा वस्तुओं का 
सेवन नहीं करता । भोजन स्वाद के लिये नहीं बल्कि आत्म साधना के 
लिये शरीर आवश्यक है इसलिये प्रत्येक वस्तु को प्रासुक करके ग्रहण 
करता हे । अभक्ष्य वस्तुर्ये नहीं खाता । छटवी '^रत्रि मुक्ति त्याग'' प्रतिमा 
का धारी अपदे परिणामों की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए चारों प्रकार के 
भोजन का रत्रि में त्याग कर देता हेै। 
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सातवीं “ब्रह्मचर्य'* प्रतिमा का धारी स्वयं को संकुचित कर लेता 
है। वह अपनी ऊर्जा का प्रयोग काम-वासना में नहीं करता, संसार्‌ का 
सजन नहीं करता । बल्कि अपनी आत्मा का सृजन करता हे। ब्रह्मचार्य 
प्रतिमा को धारण कर स्वयं के ब्रह्मा को जागत करने में संलग्न हो जाता हे । 
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आटतीं “आरम्भ व्याग'' प्रतिमा का धारी सोचता है कि अठ ~ 
किसके लिए जीऊ? किसके लिये कमाऊँ? जब स्वयं के लिये ही कुछ 
"रश ध््रश्रुर "प्र ्रश्र्र- 
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नहा कर रहार ता व्यर्भं क्री आशा क्यों कऋन्-2 अन्य कै लिये या 
करू? इस तरह क्र वरिचारां क्रा णन मं लाता हुआ वह खन्‌ तरह क ४ 
आरम्भ क्रा त्याग कर देता ह। 6 
४ 
| नवमी "'परिग्रह त्याग'' प्रतिमा का धारी अपने जीवन की उपयोगी 
। वस्तुओं को छोडकर अन्य समस्त परिग्रह का त्याग कर देता है। जोह 
। वस्तर्णं पास में रखता है उनमें भी आसक्ति नहीं रखता है इस प्रकार वह 
¦ परिग्रह का त्यागी बन जाता हं। 


| दसवीं ““अनुमति त्याग” प्रतिमा का धारी न संसार बढ़ाने आदि 
¦ के कार्य स्वयं करता है ओर न ही अन्य से कराता है। 


ग्यारहवीं ““उदृष्टि त्याग'" प्रतिमा पहली से लेकर दसर्वीं तक की 
प्रतिमाओं का फल है। इतना सब कुछ करने वाला अव घर मं नहीं 
: रहता ओर त्यागियों के समान भिक्षावृत्ति द्वारा भोजन करता हे। १ 


यथाजात दिगम्बर रूप धारण कर लेता हे। 


इस प्रकार एक मुमुक्षु धरि-र्धरि अपने जीवन मेँ त्याग को अपनाकर 
| इस प्रकार हम देखते हैँ कि तप ओर त्याग की कठिन साधना 
का क्रमिक रूप हमें भगवान महावीर की बहुत बड़ी देन हे । एक श्रावकं 
उपरोक्त पड़ावों को, आयामों को पार करता हुआ अपने गंतव्य को प्राप्त 
कर लेता है। + 

जब एक साधक अनन्त की यात्रा मे निकल पड़ता है आत्म ध्यान § 
मे उतर जाता है तो उसके जीवन में एक अदभुत घटना घटती है, उसका 


[वि कनका न य 1 


नहीं कर पा रहे हेँं। हम लोगों ने स्वयं पर इतना अधिक भार लाद 

दिया है कि हमें आत्मा का पता नहीं चल पा रहा है। हमारा जीवन 

एक अनगढा पत्थर है जिसे तप त्याग ओर स्यम के द्वारा गढ़ा जा 

सकता है । अनन्त मुक्ति का, ज्योति का, हम भी अनुभव कर सकते हं 

क्योकि हमारे अन्दर यह योग्यता विद्यमान दै । अपनी योग्यता को हमने 

# सा से रागद्वेष से ढांक रखा है। 
>+... भ< 


0 ०3 9 । ५ 5. 


स्वरूप निखरने लगता दे । 
यह कैसी विडम्बना है कि हम जीव होकर भी जीवन्त का अनुभव 


चन 


| 200, , 

6 6. ४ 

भगव्रान महावीर को आत्मा भी पहले कर्मा गम आच््छदित शी वै" ६५ 

रोर वने व्रनाये भगवान न हींभथे, उन्हानि भी तप त्याग आर मयम सं 5 ^ 

अपने कर्मो को नष्टः किया था उनकी अनुभव गम्य दिव्य देशना मं उत्तम 

त्याग का संदेश है। भोतिकता से मोह छोडना, पर पदार्थ स मोह छोडना 

ही आत्मा को अराधना करना है। बाहर जो कुछ दिरव्रा रहे हैँ वह 
मूल्यवान नहीं है बल्कि भीतर जौ कुछ है वही मूल्यवान हे । 


4 
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& ४६ 
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भगवान महावीर की देशना इस वात की द्योतक टदै कि यदि एक 
बीज वृक्ष बन सकता है तो सभी वीज वृक्ष बन सकते है। एक वृक्ष 
पथिकं को छाया प्रदान कर सकता है तो सभी वृक्ष पथिकों को छाया 
दे सकते हँ । जब एक आदमी भगवान बन सकता है तो हममे भी वह 
शक्ति है। लेकिन कव? जव हम अन्तरंग के भावों के साथ उस त्याग 
को अपना लें। 


0.8. ¢ 


नि 


कि 


जगत में वदी पुरूष दानी दै जो स्वेच्छा से अपने जीवन में त्याग 
को अपना लेता हे। जो हर समय धन वैभव से ्धरि-धीरि टे का 
प्रयास करते रहते हँ ओर यही भावना भाते रहते है । 


र ++» शरश 
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“तोड़ लगा हरेक से अपना रिश्ता, 
विड़ने की नौवत न आने पायेगी । 
म खुद .कयामत का कर रहा ईतजार, 
मोत कब आकर द्वार खटखटायेगी'' । 





जो ज्ञानी होता है वह कुछ भी छूटने से पहले ही छोड़ देता 
हे। मोत आकर चछुडाये, परेशान करे, इससे पहले ही वह छोड 
देता हे। समज्ञदार व्यापारी इन्कम टैक्स, सैल टैक्स ओफिसर को 
अपने घर पर नहीं आने देता । वह अपने सारे कागजात वहीं पर्हैचा 
देता है। कहते हँ कि वृं के मरने का गम नहीं होता गम इस 
वात॒ का होता है कि मौत ने आज घर देख लिया। ज्ञानी जीव 
मोत को अपने घर बुलाता ही नहीं है स्वयं उठ कर मौत के घर 
आ जाता है। जिससे मौत स्वयं पानी-पानी हो जाती हे। 


कः ओ 


++. 


“ज्ञानी त्याग से नहीं विषय राग से डरता है।'' अज्ञानी त्याग से 
डरता है, राग का आवरण बनाता है, लेकिन मौत आकर सव कुछ छीन ' 
लेती है। अज्ञानी जीव की हालत उस वृक्ष की तरह दै जो अपने पत्ते 
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= नहीं गिराना चादता ओर जिक्र पत्ते जव्ररदस्ती तोडु दने पर्‌ व्रह पी 
हाता हं, ज्ञानी जीव उस वृक्ष करौ तरह हे जा तृन आध्रा आन्‌ 
र पूर्वं ही अपने पत्ते गिरा देता दै। न वृक्ष पीडति होता हे ओर्‌ न शा 
‰ पीडित होती है। खुद को बहलाना था गरो को बहलाता रहा। स्वयं 
; गीत सुनाता था ओर को सुना रहा। 


ज्ञानी सोचता है कि स्वयं को प्राप्त करने का अवसर मिला 


लेकिन समय व्यर्थं खोता रहा। ज्ञानी जीव किसी से कुछ कहता - 
है। स्वयं ही अपनी अनुभूतियों को भोगता रहता हे। 


““चाहकर भी अनुभूति बताई न गड, 
सत्य को शब्द की पोशाक पहनाई न ग। 
इतनी लीन हो गई स्वयं मं आत्मा कि, 
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‡{ अपनी कहनी स्वयं से सुनाई न गई" ।। 
= एक बार एक गुरू ओर शिष्य कर्हीं जा रहे थे। गुरू काफी ठृ 
थे इसलिए सामान का ज्लोला युवा शिष्य को पकड़ा दिया किन्तु कुछ 
शु देर बाद वह ञ्लोला फिर वापस ले लिया। जंगल आ गया था, सा, 
> से कुछ आदमी आते हए दिखे। गुरू ने ज्ञोला अपनी छती से ल 
लिया ओर कुछ भयभीत हो ग्ये। शिष्य ने गुरू की दशा भाप ठ 
, कहा- आप इतने भयभीत क्यों है? हम तो साधु हे! ह्मे क्या भः 
आप इतने भयभीत क्यो है? शिष्य मन ही मन सोचता है कि गुरू इः 
भयाक्रान्त क्यों है? आखिर कौनसी मूल्यवान वस्तु इन्हेनि अपनी ज्ञो 
मँ छिपा रखा है। आज इन्द क्या हो गया है? 
कुछ दूर चलने के बाद गुरू ने फिर पा गांव कितनी दूर 1 
कोई खतरा तो नहीं हे। 
# 
र सामने कुछ दूरी पर कंआ दिखाई पड़ा, गुरू शिष्य दोनों व 


रूक गये । गुरू ने शिष्य को अपना लोला पकड़ते. हुए कहा कि 

सावधानी से रखना। में हाथ मुह धोकर पानी पी लू। इस बीच शि 
ने लोला खोला तो उसमें उसे दिखाई पड़ी वह चीज जो गुरू के ५ 
का कारण थी- सोने की ईट। उसने ईट बाहर फक दी ओर उसके स्थ 
पर ईट पत्थर उठा कर भर दिया। गुरू ने ठीक से पानी भी नहींपि 


ओर शिष्य के हाथ से ञ्लोला ले 
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सोन व्री ईट ग्ग्वते बाला क्व नैन स म्वा मपी पाया रै। भीतर ६ 

स वह सदा अशांत दौ गता ₹। 
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गुरू ने इ्योला उटाया ओर आगे बद्‌ गया। वेचार्‌ शिष्य से पानी 
पीते भीन ना। बेचारे गुरू को पता नही थां करि ओली मं ईट्‌ पत्थर ‰ 
है फिर भी छाती से लगा कर चल रहे हं। 
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(आप दृष्टान्त सुनकर हस रहे हे ।) क्या आप स्वयं उस साधु से 
कम रै। क्या आप भी ईट पत्थर को छाती से लगाकर नहीं रखे हें। 


०६ 
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अब गुरू ओर शिष्य आगे बदृते हँ । रात का अंधकार बद्ने 
लगता दै। गुरु अत्यन्त भयभीत दिखाई पडते हँ । शिष्य कहता है कि 
आप भयभीत न होडये मैने दतरा बाहर फक दिया है, आप बेफिक्र रहिये । 


साधु एकदम घबरा जाता हे, ओर जल्दी से ज्लोले में हाथ डाला 
तो उसमे मिद्धी की ईट मिली। कुछ क्षण के लिए साधु स्तब्ध रह जाता 
है। कुछ देर बाद उन्होनि ईट पत्थर फक दिया ओर मुस्कुराकर कहा- 
तुमने हमारी आंख खोल दी। शिष्य ने कहा- आपने यह क्या किया! 
गुरु ने कहा मद्री की चीज. मद्री कोदे दी। गुरू ने कहा कि तुम 
महान हो । शिष्य ने कहा आप महान दै, आपने मुञ्चे एक शब्द्‌ भी नहीं 
कहा! ईट पत्थर फक दी। गुरू ने कहा तुमने सोने की ईट फेकी ओर 
मने ईट पत्थर ही फेका हे। 
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जिसे संसार की वस्तु पत्थर के समान लगती है, वह उनका त्याग 
कर देता है। चोवीसों तीर्थकर राजपुत्र थे सवने पत्थर समङ् कर राज्य 
सत्ता को छोड दिया मन में किंचित भी मलाल नहीं किया। ज्ञानी पुरूपं 
की महिमा निराली होती हे। 
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त्याग का अर्थ है- त्यागने के भाव से परिपूरित हो जाना, आनन्द 
पूर्वक त्यागना, विना शर्तं के त्यागना, त्यागने के वाद पाने का किंचित 
भी भाव न करना। जहां त्यागने के बाद पाने का किंचित भी भाव नहीं 
रहता है वहां रवद भर त्यागने पर भी सागर जसा सुख मिलता है। 
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“शक्षितिगतमिव वरबीज पात्रगतं दानमल्यमपि काले । 
कलतिच्छया विलंव बहुफल मिष्ट शरीरमृताम ।।५.११६।। 
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भश्वति- उपजा पाया नर ज्ररा वह व्राज फल क 
माथ श्वनी च्छाया प्रदान करतो दै उमा यन्हर भानव महित पात्र छ टिया 
हआ धाड़ा सखा दान दाता करा विशाल प्रवरं प्रदान करता दे। 


भगवान महावीर ने दान यार्‌ प्रकार क्रा बताया रै- आहारदान, 
अभयदान, ओौपधदान, ज्ञानदान । अपनी आमदनी में से शद्ध मन मे जो 
दान दिया जाता है उसमे प्रम, करूणा, वात्सल्य, उदारता, शीलवचन ओर 
आनन्द ही आनन्द अपने आप उत्पन्न हौ जाता ह। 


वास्तव मं सच्चा त्याग कपायां के त्याग क्रो कहा जाता ह॑। अपने 
अन्दर जो कचरा है उसका मन, वचन, काय सर त्याग करना ही सच्चा 
त्याग है। जहां कपायों का त्याग हो जाता है वहां याचना नहीं होती 
पराधीनता नीं होती वहां केवल शांति होती है, सहनशीलता होती ह 
रेष नहीं अदैत होता हे। 

एक बार .एक भिखारी ब्रह्य मुहूर्तं मं भीख मांगने निकला । राजा 
को सवारी सामने से आ रही थी, भिखारी ने साचा इससे अच्छा मोका 


ओर कवर मिलेगा? उसने इट अपनी श्चोलो में अन्न के कुछ दाने डाले . 


आर आली राजा के सामने फला दी। आपको एक बहत ही मनोरंजक 
वात बताना चाहता हू. जब कोई भिखारी आपके द्वार पर्हचता है तो भीख 
मांगने के पूर्व अपनी लोली मे अन्न के थोडे से दाने डाल देता है या 
कुछ पसे हाथ मं दिखाते हए हाथ फला देता है। तव आपको भीख 
देनी ही पड़ती टै क्योकि आपसे पहले दूसरे लोगों ने भी तो उसे भीख 
दी है। अपने अहंकार से उस समय आप अनजाने ही पुण्यकर लेते है 
कहीं मं छोटा न बन जाऊं। 


वैसे भिखारी भी बहुत होशियार दाते है जब आप दो चार मित्रों 
के व्रीच खड़े रहते है, तव ही वे आपसे भीख मांगते ह, आप पैसा 
नहीं देना चाहते तव भिखारी की आप विया उधेडने लगते है ये 
काम-धाम कुछ करते नहीं है, आलसी रै, इन्द पैसा देना भी पाप हे। 
अगर आप अहंकार से भरे हति रहै ता अपनी पकेट से पर्स निकाल 
कर कुछ वड़े नाट इधर-उधर करते है ओर दस, पांच पैसे निकाल कर 
उन्हे थमा देते है। दान देते समय मन ही मन यह भी कहते है कि 
वेदे अकेले में आता तो तेरी मजा वताता। मजनूरी में दान करना पड़ता 
दै, यार दोस्त क्या कर्टैगे? चंदा मांगने वालों का भी यही हाल है, चार 
लोग जब आपकी दुकान पर वैदे होगे, तवर अचानक ये छापामार की 
तरह पर्टैच जायेगे । ओर आपको चंदा देना ही पडता हे। 
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>{ द्ो। तो उस भिखारी ने गजा करे मामन आली भला दी। तवर 
जर्‌ राजा न उस भीख नहीं दी वल्क उससे भीर मागन ललगा। व्रेचारा 
111 < ड 4: ठ > > ॐ 
५ भिखारी अचम्भ मं पड़ .गया कि आज राजा मुस भीख मागि रहा हे। 


कीं मँ स्वप्र तो नहीं देख रहा दू? राजा ने कहा घवराओ मत. मै यहा 
र क्रा सभ्रार ही रहू। आज ज्योतिपी ने कहाटै कि जो तुम्रं पहला भिखारी 
र॑ मिले तुम उससे भीख मांग लेना, अन्यथा तुम्हारा जीवन ओर राज्य दोनों 
> संकट में पड़ जार्येगे। यह सुनकर भिखारी किंकर्तव्यविमृट्‌ रह गया । 


उसने लोली के अत्न के कुछ दाने निकालकर राजा को दे दिये, ओर 
जल्दी से आगे बट्‌ गया। 


५५ 
3. ण 


राजा की सवारी आगे निकल गई । भिखारी भीख मांगने लगा उस 
दिन उसे बहुत ज्यादा भीख मिली । इतना अनाज मिला कि उसक्ौ ्ओोली 
पूरी भरने के बाद भी बच रहा था। लेकिन फिर भी भिखारी था कि 
उसकी उदासी जा नहीं रही थी। उसे अधिक भीख मिलने की प्रसन्नता 
नहीं थी 1 बहुत उदास था। भिखर्मगों के पास खुशी होती कहां है, सदा 
रोते ही रहते हे ये सदा सपनों में जीते हँ ओर सपनों के महल में ही रहते है । 


१, =) ५५ ~, = 
6 


= 


उसने राजा को देखकर कितने स्वप्र सजाये थे पर वे सब टूट 
गये। क्यासरे क्या हो गया! जिसने जीवन भर मांगा हो ओर दूसरो को 
कुछ देना पड़ जाये तो उदास होना स्वाभाविक है। राजा तो अन्न के 
दाने लेकर चला गया पर उसके मन मेँ एक घाव कर गया। इतनी सारी 
भीख मिलने के बाद भी उसे अन्न का वह दाना खटक रहा था। 


2 


८५८५ ४ 


=) 
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हम भी एक तरह से भिखारी हे, जो जिन्दगी भर दूसरों से 
पाने की आशा लगाये रखते दह, ओर कुछ त्यागने का अवरार 
आता है तो घोर दुःख उठते है। भिखारी भी दो तरह के होते 
हे- पहले जिनके पास भोजन है पर भूरर नहीं ओर दूसरे- जिनके 
पास भूरर है पर भोजन नहीं । जिन्हें हमेशा तृष्णा की भूरर लगी 
रहती हे वे संसार के सबसे बडे भिखारी है, एेसे लोगों को सारे 
संसार की सम्पदा मिल जाये फिर भी भूख नहीं मिटती। 


66 


तो-------- वह भिखारी चेहरे पर उदासी लिये घर पर्हुचा । जहां 
पत्नी उसका इईतजार कर रही थी। इतनी सारी भिक्षा पल्ली ने कभी नहीं 
देखी थी, खुश हो गई, पर पति की उदासी का कारण न समञ्ञ सकी । 
उसने जव पुच्छ तो भिखारी ने बताया कि आज की भीख में थोड़ी कमी 


हे, इससे भी ज्यादा मिलता पर राजा ने थोड़ा सा दान मे मांग लिया। 
+++. 
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पला न नाज क्र भन्तं उलट दा दाते विखर पद, अआनानक् पत्री की 
भाग चमक ट्टी. उसन द्धर्‌ मं कद्ध दाने स्वर्ण क्र देखे। जव पति न 
यह दसा ता व्ह छती पीट कर रान लगा । कटने लगा, मैन सारा 
अनाज राजा को दान मे स्यो नही दे दिया! अब क्या करु मै लूट गया । 


र 
< श्र 


४; 
+> 


बेधुओं! हमारा भी हाल करीं उस भिखारी की ही तरह तो नहीं । 
हम भी मौकों को खो देते है, उसके व्यतीत हो जाने पर पश्चाताप 
करते हँ । हमारा जिनागम जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हमसे मौन रूप में 
कह रही है कि जो भूल उस्र भिखारी ने एक बार की, वही भूल हम 
बरा-वार यूं दोहराते चले जा रहे हैँ। 


(9 ९ "2 च "अ ज्र 0 9१ | (५, "2, | +=. क (> 
परहरत 


गुद 
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(पशप 9999 श्र शरू्र६ 


हम जीवन में दूसरे के प्रति जो करूणा, प्रेम, दया के भाव करते 
है। वह हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है ओर इन भावों को अगर रोक 
देते हैँ तो वह मिद्धी बन जाता है। उत्तम त्याग धर्म का अर्थ है आत्मिक 
प्रम का दान, वात्सल्य, करूणा का दान त्याग का अर्थ है; दूसरों को 
खुले दिल से बांटना। 


जिनके पास जीवन है, सोन्दर्य है, योवन है किन्तु त्याग नहीं 
है वे संसार के सबसे बडे भिखारी हें। जो त्याग का निषेध करता 
है, तथा यह कहता है कि हमारा मन शुद्ध है, हम तो भावों से त्याग 
कर देते है तथा जो त्याग को जड़ की क्रिया कहकर भोगों में जम्पापात 
लेता रहता है, उससे बड़ा अज्ञानी ओर कोई नहीं है। एेसा तो तीन 
काल में भी नहीं हो सकता कि अन्तरेण में त्याग बना रहे ओर बाहर 


से त्याग न हो। 


यदि बदलियां पानी से भरी हों तो वे नियम से कहीं न कहीं 
बरसेगी यदि फूलों, में सुवास होगी वे अवश्य ही महरकेगे। वर्तमान में 
त्याग का रूप बदल गया है, जीवन आधुनिकता में ढल गया हेै। 
वैज्ञानिक युग सीना तानकर सामने आ रहा है, जीवन मेँ हर कार्य में 
मशीनों ने स्थान ले लिया है। लोगों ने धर्म देवालय आदि का त्याग 
कर दिया है। लोग विज्ञान की कसौटी पर धर्म को तोलना चाहते दहै. 
अपने अनुरूप धर्मक मोड़ना चाहते हें । कुछ तो एेसी भी विचारधारा ` 
वना रहे होगे कि त्याग भी हम मशीनों के माध्यम से कर लेंगे, इतना 
ध्यान रखना कि त्याग मशीनों से संभव नहीं हे, ओर फिर भी आप 
नहीं माने तो यह भी ध्यान रखना कि मुक्ति मशीनों को मिलेगी आपको नहीं । & 
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% वरना चद्‌ कर 2, नता मसार गौ श्थिति नव्या टामी। यरि नदी का जल 
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अभाव में संस्कृति का अभाव हो जाता है जिससे अचार-विचार मे हीनता 
आने लगती है। तथा अराजकता फलन लगती है तथा अज्ञानियों कौ 
बहुलता होने लगती दै । अज्ञानियों ओर दटीन आचरण वालों से धर्म का $ 


> हन न्न > ऋ गणान पञ र्न ~ --गा7 त चम्‌ पर कः # -ताः } 
> व्यहना चद्‌ कर ट्‌ णर म्थान पः इद्र हा जाये तो उख पर्‌ कड जम 
~~. >= क ७, =< द । क = ५ 
र जायेगी । उसका स्त्राद बदल जायेगा। नुँआ पानी देना वेद कर दै तो प 
र हमारी हालत त्या हागी! गाय दूध देना वद कर दे! दैनिक क्रिया मं रग 
ॐ मल विसर्जन ही रूक जाय तभी आप सोचिये, कितने परेशान हा जायग। } 
$ डाक्टर के चक्कर कार्टृगं । डाक्टर इजवशन लगायेगा तो आप हेस कर॒} 
लगवा लेगे। डाक्टर भाजन का त्याग करायेगा तो आप रुशी -सृशी कर ¡£ 
>, ९ †रं क लिण ~<" < ध 
:& दंग । जव्र शरीर के लिए व्याग इतना जरूरी है तत्र आत्मिक विकास ५ 
> [० जसूमी ~ = ~ ~ ही = यिय ~ “र 
£ के लिए त्याग कितना जरूरी हागा आप खृद ही सोचिये। र 
त < 
4 @ _ कर क च े न दिलाई 8. १ ६ 
च गांधीजी ने इस देश कौ स्वतन्तता दिलाई है स्वतन्तता त्याग के ¢ 
ॐ उपरान्त ही मिली दै। आत्मा को भी स्वतन्तता त्याग के उपरान्त ही 
> च र श (नि न ~ 
च मिलेगी । आचरण के अभाव में धर्म का अभाव हो जाता है। धर्म के ¢ 
& 
>1 = = = 5 
£ नियम से अभाव होने लगता हे। 8 
र 4 
%। 


आचरण हैवान को इंसान वना देता है 
माली वीरान को गुलिस्तान बना देता हे। 
मं आप वीती कहता हं दूसरे की नहीं 
त्याग इसान को भगवान वना देता है।। 
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धर्म आत्मा का स्वभाव है जिसका अनुभव मानव स्वयं के केन्द्र 
पर निर्विकल्प समाधि में करता दै। निर्विकल्प समाधि, त्याग, तप, संयम 
से प्राप्त होती दै। परम समाधि दही आत्मा का रूप टै। इसे कीं खोजने 
नहीं जाना पडता भीतर ही विद्यमान हे। 
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आत्मा की ओर वे ही मुट्‌ सकते टै जो उत्तम त्याग अपना कर 
अन्तरंग ओर बहविरेग परिग्रह करा त्याग करत है। जो यश पाने के लिषए 
अहंकार की पुष्टि के लिए त्याग करते ह वे आत्मा का अनुभव नही 
कर सकते, वे बाहर ही बाहर भटकते रहने रै ¡ तथा जो अन्तरग से 
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परिग्रह का त्याग करता हे, वह आत्मा का अनुभव करता हे। 
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+< न्क व्वार्‌ श्रवण कुमार अपन माता-ष्िति ह्य ऋनर नं चाये दग्‌ & 
६ प्रसीने मे लथपथ. प्रं गाति मे गुजर ग्ट श्र। धृष नैज शी, जट मास 
को गर्मो भ्री। एक वरुजुर्ग न दृखा ता उन्हं दया आ गई आर श्रतरण & 
कुमार के पास आकर प्यार से का, वेटा धप हुत्‌ है तुम पसीने से 
र लथपथ हो ओर इतना बो उटाये हो, कुच सस्ता लो। ध 
र श्रवण कुमार ने सुना, ओर बौखला कर्‌ कटा- वोड् आपके लिए 
श्र होगा। ये मेरे माता-पिता है, ओर मुदे इन्दे अपने केधे पर लेकर तीरथ 
रू कराने का सौभाग्य मिला है। जहां पर आनन्द दहै. सहजता है वहां थकान ¢ 
र नहीं रहती। श्रवण का उत्तर सुनकर चुप दा गये। 51 
{ सही बात है जहां अहंकार होता है तो थोड़ा सा कार्य भी बोञ्च 
र बनं जाता है पर जहाँ त्याग है आनन्द है वहां पर बोञ्च नहीं रहता। 
# ज 
‰ “हरेक बात किसी से सुनाई न गई, ` 
‰ पर की ओर दुष्ट हमसे उठाई न गई। ४ 
{६ स्यम संग गुजरी सुबह शाम इस तरह मेरी, ` ४ 
8 पीर जो कुछ भी सही, किसी से बताई न गई“ ।। ‰& 
६ जिनके जीवन में आनन्द नहीं है । खुशी नहीं है वे द्र-दर्‌ भटक 
च कर रोते है। जो जीवन में त्याग नहीं अपना पाते उन्हँ बुराई ओर दोष न 
र ही दूये में दिखाई पड़ता हे। वे लोग अपनी तराजू लेकर त्यागियों को ॐ 
#{ तोलने पर्हैच जते है। & 
¢ (ॐ 
ध. क 
1 लोग साधु संतो को देखकर हंसते है उनका, उनकी साधना का }& 
भ॑ माखोल उड़ति है । यदि एक वार स्वयं के ऊपर भी हस लँ तो सारा ¢ 
*१ का साया जीवन संवर जायेगा । हम ऊपर से हंसते हे लेकिन भीतर वेदना ;‰ 
५ के आंसू भरे रहते हँ । जव आप किसी को दुखौ देखते हँ तो उसका & ॐ 
‰ मन बहलने के लिए कहते हँ, चलो सिनेमा चर्लेगे, बगीचा चर्लेगे, घूमने ६ ६ 
‰ चलेगे! लेकिन ये सव दुख बढ़ने के साधन है । आप यह नहीं करेगे ‰ 
र कि सांसारिक वस्तु दुखदायी है चलो आत्म साधना करेगे । र 
च भगवान महावीर ने सत्य को सच्चा निमन्तण त्याग करने के ‡ 
‰&॑ उपरान्त ही दिया है । जिसका अन्तस्थल सत्य से भर जाता है उसका ‰ 
‰ जीवन स्वयं बदल जाता है। मे 
प ९९>८०० 9 
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कत्क्मयर लाम मग पाम्‌ आ तम पृच्छते र किः पमन म णाति गता 
1 क्या करर} "ड! शानि क्रा प्र ही कारण रहे क्रि जा तुम्ाग अपना 
नही रै उसे अपना मत ममद्मा। अशाति के साधनों छो अलग करर दो 
तो मन शान्त हा जायगा। 


न 


४. 


एक वार्‌ एक युवक को मेरे पास लाया गया जिसे शराब पीने 
की लत थी। मेने पृच्छा- क्यों भई! क्या इरादा दै? उसने घरि से कहा- 
महाराज! धरि-धीरे ड़ दूगा। अरे! धीरि-धीरे क्या छोड़ोगे । अगर तुम्हारे 
चारों तरफ आग लगी हेतो क्या तुम धीरि-धीरि निकलोगे। तुम्हे आंखे 
सत्य को देखने क्र लिय मिली हैं। अगर त॒म उसे वेद करके बैटे हो 
तो यह तुम्हारा दुभग्यि हे। 


एक व्यक्ति गन्दे कमरे पे लंद्‌ है, जिसकी दीवारों पर कालिख 
पुती हुई है तथा चारों ओर से वबदवू आ रही दहै। उस कमरे में 
एकमात्र खिड़की है जिसे खोल कर वह बाहर देख सकता हे। 
स्वच्छ आसमान, चांद सितारों को देख सकता है। किन्तु वह उसी 
कमरे में पड़ा रहना चाहे बाहर की स्वतन्त्रता से उसे लगाव न हो 
तो आप क्या क्रेगे। 


हमारा दुभग्यि है कि हम त्याग की खिड़की नहीं खोलते 
ओर वास्तव में जो आनन्द है उससे परिचित नहीं होते । जिन्ोने 
अपने अधकारमय जीवन यें त्याग की खिड़की स्रोली है उन्हे ही 


सुरभित वायु मिली है। अहंकार के कारण हम अपनी खिड़की 
रोलना नहीं चाहते । 


एक वार एक अधा भिखारी अपने अंधे होने की तख्ती लगाये 
वेठा था। किसी ने उसके कटोरे में पैसा डाला भिखारी ने पैसा हाथ में 
उटाकर देखा ओर दाता सं कहा यह पैसा तो खोटा है। दूसरा पैसा 
दो। दाता ने कहा-वाह।! । तुम्हं केसे पता चला कि यह खोटा है। तब 
भिखारी कहा कि अधा मं नहीं मेरा दोस्त है वह पिक्चर देखने गया 
है ओर मै तो गगा बहरा ह। 


आप समञ् गये होगे मरी बात अधा परिवार पिक्चर देखने गया 


है, गुगा-बहरा बोल रहा हे, सुन रहा ‡ै1 आजकल के त्यागी। दाता 


# +... 


"< य < 


न ` च क [ क्रिया थे 
|, भगवान प्रहालीर न अपनी साधना पद्धति मं इम स्वीकार नदीं क्रिया रं 
र उन्होनि वास्तविक त्याग उसे दही कटा है जहां किंचित भी अहंकार नहीं 


~~ [४ | >. ॥ भनि = 8 =£ 4 
द पसं दस्र । सम्य पात्र कत भ्यान नदीं रगत । दान 
~ चालं चः पाम >) दत 7 । प्ररिग। न्ना न वरर पूर वशम च्छ्य जाय, प्रा , 


भी पता नहीं चलता कि वास्तव मं मनमेंक्या रै, 
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"त्याग कर त्याग टू, तयगू भव की रीत। 
धरि-र्धरि कर सक, मुक्ति रमा से प्रीत ।।१।। 
त्याग मार्ग पर सब चलो, रोग शोक मिट जाये, 


। १; 


८; 


उत्तम त्याग धमं की 
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गवीच जाये, लोगों मं वाह-वादी दा जाय, ऊँचा आसन मिल जाय। कुछ 


दै। अहंकार सहित त्याग से पुण्य का आस्रव तो हो सकेगा, किन्तु एेसा 
त्याग मोक्ष वैध में कारण नहीं हो सकता। जिसने अपनी समस्त इच्छाओं 


याचना ओर मांग का पूर्ण अभाव होना उत्तम त्याग हे। त्याग 
अन्तरात्मा में उतरे की प्रथम सीढ़ी है वहां मान-सम्मान की शर्त कंसो! 


अन्त में, यैं भगवान से प्रार्थना करता हू कि आप भी त्याग 
क्ती भावना से ओत-प्रोत हो जाये ओर त्याग आपके जीवन को 
आवश्यक पुकार बन जाये ताकि जीवन यें उत्तम त्याग हो सके । 


नन्दीं जान की यह कली, खिलत-किलत खिल जाये।।२।। 
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आर बाहर क्या दै। 
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९. उत्तप आकिचन धर्मं 


नास्ति किचनास्येव्यकिचनः वस्य भावः कर्म वा आकिचन्यम्‌ । 
; सर्वार्थसिध्दि । ।९६ ।। 


ॐ 


९4 प्र ग 


ऋ ऋ = च 


मेरा येरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इसी भाव का नाम 
¦ आक्छिचन दहै। आज रिक्ति होने का दिन है1 सहित से रहित होने का, 
युक्त से मुक्त होने का, साथ से विद्ुडने का ओर संयोग से चियोग होने 
का दिन हे। 


-नाकिचन धर्म हमें तृण मात्र भी परिग्रह न रखने की शिक्षा देता 
हे। वह प्राणी की वास्तककि स्थिति से परिचित कराता हैः- 


“आप अकैला अवते, मरे अकेला होय । 
यो कभी या जीव का, साथी सगा न कोय।।'' 


इस सत्य का ज्ञान ओर जीवन र्म परिणति ही आकिंचन धर्म कीं 
प्रतीति है। आज अपनी आत्मा के अस्तित्व ओर स्वभाव पर विचार 
कीजिए्‌। वह तो मात्र ज्ञाता ओर दृष्टा- है । स्व", पर से उसे कोई प्रयोजन 
नहीं । उसका कोई शत्र या मित्र नहीं । वह रागद्वेष से रहित हे। 


परन्तु वह मुक्त होते हुए भी युक्त है । स्वतंत्र होते हए भी पराधीन 
 दै। ओर यही कारण है कि उसे शिवधाम से वंचित शरीर परिवर्तन ओर 
: जन्म-जन्मान्तरण कर चर्तुगति श्रमण करना पड़ रहा हे । 


< श्ल श्प श््र्र्र<< श्र प्रश्रशर 


[१ 
\ 


आचार्य अमित गति सामायिक पाठ में कहते हैः- 
"“ यस्यास्ति चैक्यं वपुषाऽपि सार्ध्दम्‌. 
तस्यास्ति किं पुत्र-कलत्र मित्रैः। 
पृथक्तते चर्माणि रोमकूपाः 
कुतोहि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये: ।। 


जिसका शरीर के साथ भी एकत्व नहीं है उसका तो पुत्र, स्री या 
मित्रों के साथ एकत्व कैसे संभव है। चर्म के शरीर से पृथक कर देने . 
पर रोमकूप (छिद्र) शरीर में केसे रह सकते हे? | 
++ +...) 


२५ < (श्र प्र4 < 


©^ 4 प चा (4 11114 1 । (~ 


षे 
चे 


जच 
धवि 


117. च 11, ६) > कद ६१४ 


् 
८ 
¢ + पै 


। 0 ५ ९५ >£ 
1 (८1 


५ 


म 


~ 


,५। ५ ५ 
09) ८ ३८ 


डि ५५ 
0 


€^ ॥ 


न्रा कृक्छं नृम्दाग है वह अतस में विद्यमान द! व्राद्वा म आमनि, 
स श्रमणा क्रा ग्ण रै आज दमं स्वः को अगीकमर कण्ना रै! ग्ण 
त; स्वम्नप क्रा जःमना-रै। पर्‌ स मूर्छ क्रो हटाना दहै! जिन तरासनाओआं 
भौर अकारं ने हमें मूर्छित कर रखा है। उननसे टकार पाना टै ताकि 
दमे 'स्व' करे वास्तविक अस्तित्व ओर्‌ स्वरूप का ब्रोधर हो सकरै। 


करार्तिकियानुपरक्षा में स्पष्ट उल्लेख दे कि- 
"“विविरेण जो विरज, चयण मियरच सव्वहा खमे । 
लाय विव्रहार विरहो, णिग्येयहं हूवे तस्स 1 ।' 


जा चेतन, अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रहां को मन, वचन, काय, 
करत, कारित, अनुमोदना करके सर्वथा छोड देता हं तथा जो लोक व्यवहार 
तक से विरक्तं रहता है वह उत्तम आर्किचन धर्म का धारी दहेै। 


यदि तूने 'स्व' को पहचान लिया, "स्व' की सत्ता को जान लिया, 
उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित हो गया तो तू सुप्तावस्था को त्याग 
कर जागृत हो जायेगा। मूर्छ भग हो जायेगी । 


प जीव! क्या कारण है कि तू अन्तस्‌ की` आवाज को विस्मृत 
बाह्य के कोलाहल में भटक गया हे। आत्मज्ञान से श्रमित छल छदम 
ज्ञान का रसिक हो गया है। आत्म कल्याण के सचेतक उपदेष्टा कौ 
अमृतवाणी का विस्मरण कर संसारी छलिया की मोहक वाचालता में फंस 
गया दै। 


आचार्य कुमुदचन्द्रजी भी कल्याण मंदिर स्मोत में एेसी ही जिज्ञासा 
प्रगट करते दै। 


"“ अस्मिन्नेपारभव- वारिनिधौ मुनीश, 
मन्ये न में श्रवण गोचरतां गतोऽसि। 
आकर्ण्ति तु तव गोत्र पवित्र मन्ते, 
किः वाविपद्‌-विषधरी, सविधां समेति । ।'' 


हे मुनीन्द्र! इस अपार संसार सागर मे परिश्रमण करते हुए मुञ्च 
अनन्तकाल हो गया, परन्तु मालुम होता है आपका पवित्र नाम कभी भो 
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आप दर्पण मं अपना प्रतिबरिम्ब टे्नने के अभ्यस्त हो गये ह। 
= आपका वास्तात्रकः प्रतिचिम्ब आपकी आत्मा मे विद्यमान है। पर निन्दा से 
टी होना, दूसये के द्वारा प्रशसा किये जाने पर खुशी मनाना, वञ्चना 
शमे परेशान होना, यह सव्र इसी का परिणाम टै। अतः अतस्‌ के दर्पण 
म॑ सत्य के दर्शन करने का प्रयास कोजियं। 


3 
+ 
> " 
| एक शाला मे एक मास्टर साहब थे । व्यक्तित्व, मिलन सरिता के 
कारण काफी लोकप्रिय थे जिससे उनके छात्र ही नहीं नगरवासी भी उन्हं 
सम्मान देते धे। एकाएक उनकी पल्ली का स्वर्गवास हो गया। पली से 


(वियुक्त वे दुःखी हो गये। 
. 


स्वयं बीमार रहने लगे ओर एक दिन मूत्यु को प्राप्त हुए। देवयोग से 
उनका दाहसंस्कार उसी स्थान पर हुआ जहां उनकी पली का हुआ था। 
नगर के अनेक नागरिक ओर छात्र उनकी शवयात्रा में आये थे ओर 


उसकी चिता पर फूल रसा रहे थे। 


पत्नी वियोग मृत यह मास्टर मरकर भूत बन गया था ओर खुद 
की अर्थी मं इतने सारे लोगों को एकत्रित देख हस रहा था । उसे जीवित 
अवस्था मे अपनी एेसी महान लोकप्रियता पर गर्वं हो रहा था। उसे दुख 
भीदहो रहा था कि पलरी वियोग से दुःखी वह इतने दिन बीमार, व्यथित, 
जीवित क्यों रहा? मास्टर साहब भूत बनकर यह सव देख रहे थ ओर 
खुश हो रहे दै। मानव स्वयं भी सा ही दर्शक बनकर अपनी दुर्दशा 
देख रहा है ओर भुगत रहा हे। 


दूसरों की सलाह पर काम करने बाला, दूसरों की राय से जीने 
वाला, पर प्ररोसा खुश ओर पर निन्दा में दुःखी रहने वाला यह संसारी 
प्राणी कतरन जाडकर उसकी कमीज बनाकर पहनने वाला है जिसके कपड़े 
की, रेग का, पतले या मोटे की, गुण ओर धर्म की निश्चितता श्रमोत्पादक 
हे । अतः हमें आत्म दृष्टा बनना होगा, कतरने, पहनना छोडना होगा । 
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न 
£ हम "पर' न्को ही नास्तिक ग्बमद्ध । व्रैठे ह । माग निर्णय चरणन ६ 
‰ क अधीन रै। हप भगीदु को दही अपना समञ्च वदै रै आग नपा म र 
दो उसके हाथां लुरते चले आ रहे रहे। % 
एक वैश्या अधिकतम भीड़ एकत्रित कर स्वयं को रूपवती सन्दरी 






मानने लगती हे। २ 


एक नेता अधिक भीड़ एकत्रित कर अपनी लोकप्रियता प्रमाणित भ 
करता ह। ‰ 


आप भी अपने परिवार के साथ सिनेमा देखने या अन्यत्र १ 
कहीं भी जाते हँ । सुन्दर वस्र व आकर्षक व्यक्तित्व बनाकर निकलते ४ 
हें वास्तव में चित्रपट देखने जा रहे थे मगर रास्ते में लोग आपको यौ 
देखना शुरू क्र देते हैँ । अर्थात्‌ दृश्य ओर दर्शक दोनों ही आप 
हं बन्धुओं! आप दृश्य नहीं दर्शक बनने का प्रयास कीजिये । 


हम जाने अनजाने कर्मो का वंध बोधते चले जा रहें है। रिस्ते, 
नातो मे, धन वेभव में, दिद्रान्वेषण ओर चापलूसी मे अपना जीवन व्यर्थ 
खो रहँ है । अनादिकाल से इसमे ही उलञ्चे हए टै अभी तक यह भी 
बोध नहीं हो पाया कि म अकेला हू बाकी सवर "पर' दै। "पर' से मेर 
कुछ भी संबेध नहीं है। जो कुछ है वह सब कृत्रिम है। 

एक कृत्ता एक वार शीश महल में घुस गया जिसकी दीवार कांच 
ही काच की थी। वह जिस ओर देखता उसे अपना ही प्रतिविब दिखाई 
देता धा। परन्तु वास्तविकता से अज्ञात वह उन शीशों मेँ अनेक कृत्ते 
देख रहा था। सो जातिस्वभाव के अनुसार उन कुत्ता पर भोकने लगा। 


भमोकते भोकते उसका प्राणान्त हो गया। 


चै #॥१ 





बन्धुओ! हम सवर अपने-अपने जीवन में उसी कुत्ते के समान दै। 


'स्व' को भूलकर पर से हम इसी प्रकार लड़ रहे है ओर अपना जीवन 
व्यर्थं नष्ट कर रहे हे।. 





। | 
एक वार एक लगभग साठ वर्षीय सज्जन मेरे पास आये । काफी ६ 
गभीर दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते रोने लगा । मैने सोचा-काफी ए 
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ग ०८ ८८ 1.८... 


1 
दःगत्ी रै णाय विर्प््यां म ग्रस्त वैराग्य उत्पन्न दां गया र आर जल्द) 


ही मेसार ग मुक्तं दहा जाना चाहते है सा एकाएक पृ लिया क्रि आपकर 
दस प्रकार दुम्री हौ रोने का क्या कारण दहै? परन्तु वे आसपास चैटे 
लोगों को देवकर मौन रह। जब सब लोग चले गये तो मौन तोड़कर 
बोले कि महाराज मरी ग्यारह पुत्रियां ओर एक पुत्र है । पलरी का देहावसान 
हो गया है । पुत्र भी मर चुका है । पत्नी ओर पुत्र वियोग से मेँ बहुत दुःखी हू । 


मैने कहा कि यह तो गतानुगतिक लोक के समान होता ही चला 
आया दहै। संसार में यह कोई नई बात नहीं है। परन्तु उनके मन में तो 
कुछ ओर ही धा। वे बोले कि महाराज मुञ्चे कोई एेसा मन्त दे दीजिये 
जिससे मेरा, पुनः विवाह हो जाय। जो सदा मेरे साथ जीवित रहे। पुत्र 
रत्न की प्राप्ति हो ओर मैं सुखी रहू। | 


भे सन्ने मे था परन्तु श्रध्दालु का आग्रह जानकर उसे एक मुक्तक 
लिखकर दिया ओर उसे पढ़ने ओर याद करने को कहा- 


'पली की याद में जीवन गुजर गया, 
फोटो चली गई वस परेम रह गया।'' 


सञ्नन चुपचाप चले गये। मेँ सोचता रहा इस स्वर्णिम अवसर के । 
बरे मे जो उन्ह प्राप्त ` हुआ है। यदि वे आकिंचन बन जते। प्रकृति ने 3 
तो उन्है आरकिंचन बना ही दिया था। अतरग से भी वे अकिंचन धारण ज 
कर्‌. लेते, तो वास्तव मेँ अपना कल्याण कर लेते। 


एक वार दो भाई धनोपार्जन हेतु देशान्तर म निकले। भाग्योदय 
से अधिक सम्पत्ति उपार्जित कर ली। दोनों ने सारी सम्पत्ति से एक 
बहुमूल्य रल खरीद लिया। धन की सुरक्षा का ध्यान धा। बडे भाई ने 
उस रतन को अपने पास कपड़ों में छिपाकर रख लिया । पानी के जहाज 
मे दोनों सफर कर रहे है। बडे भाई के मन में विचार आया किं घर । 
वापिस पहुचने पर इस रल का आधा हिस्सा छोटे भाई को देना होगा। 
जवकि अ्थोपार्जन में, मैने अधिक श्रम किया है। अतः क्यों न छोटे - 
भाई को समुद्र में गिरादू। बंटवारे से वच जाऊंगा व रल पर एक मात्र 
मेरा अधिकार रहेगा । परन्तु पुनः भातृप्रेम जाग्रत हआ । सोचाकि इस रल 
को रखने से ही उसमें ये कुत्सित विचार आ रहे है। अतः निश्चय कर 
उसने वह रत्न छोटे भाई को रखने के लिए दे दिया। 


प्पर्यल्ययसवसवरसपसपथपसवररररतर 
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~ पनन न्नग्‌ | 4 रल क्रा पुक्रमात्र धिनः चनन, त वदु "ई ‰ 
< सर्वनाश क्रा विचार क्रून लगा। परन्तु पुनः त्तिक ने उस भां यदः ‰ 
& अनुमति नीं दी। यह रत्र ही भाई करे सर्वनाश कै विचार को जन्म द @ 
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रहा दै णेसा सोचकर रल व्डे भाई को लौराते हण चोला कि- यर ग्ल 
<+ ५ द ट = =. 

दम दानां की शत्रुता का कारण है। रल मेरे पास रहा ती मै आपका 

कुच भी अनर्थं कर सकता हू अतः कृपया इस रल को आप ही रखिये । 


डे भाई ने रल रख तो लिया परन्तु घर पचते ही हिन कर 
पास रख दिया। रत पाकर उहिन क परिणाम भी बदलने लंगे। वह 
टोनां भादयों को भजन्‌ म विष देकर रल पर एकाधिकार प्राप्त करने का 
विचार करने लगी । अचानक दोनों भी उसके पास आकर वैठ गये। प्रेम 
पूर्वक बातचीत करने लने। दोनां भाइयों के अगाध निश्छल प्रेम से 
प्रभावित उसके नेत्र अश्रु विहूल हो गय । 
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1 बहिन ने रल निकाला ओर भाइयां के सामने फककर कहा कि ज 
&% यह रल अशुभ विचार उत्पन्न करता हं। म इसे अपने पास रखना उचित 


नहीं समइ्मती अन्यथा कुछ भी अनर्थं हो जायेगा । 
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दोनों भाई उस रत्न को रखकर उसका प्रभाव देख चुके थे । वहिन 
की आपबीती सुनकर निश्चय क्रिया कि गरीबी मं प्रेम पूर्वक जीना अधिक 
उपयुक्त होगा परन्तु इस रत्न को रखकर सर्वनाश उचित नहीं सो उन्दोने 
उस रत्न को समुद्र मे फंककर वुराइयों को हमशा-हमेशा के लिए समाप्त 
क्रर्‌ दिया। 
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वन्धुओं! आप पसे ही रलोंको सीने से चिपक्राय वैटे दै। आपका 
विवेक सुप्त हो गया हे, आप दुःखी हे, परेशान दै, दिन रात अशांत टै 
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परन्तु रल से ममत्व नहीं छोड़ पा रहे है। एमा सोना किस काम का ५ 
जो कान काटे एेसा विवेक भी जागेत नींद पा रहा है। ¬ 
ह) 


अशान्ति, विग्रह से मुक्त होना चाहते हा, संचय की भावना त्यागना 
हागी। "पर' के संचय में अशान्ति हे, दुःख है, वैचेनी दै यदि संचय 
ही करना दै तो अन्तरात्मा के अतुलनीय वैभव को जानो उसे संचित 
करो । अनन्त चतुष्टय के धनी वीतरागी मुद्रा क्ये धारण करो । 
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मया श्त ना मय छ परली “ग्या दा उ मुखा दमा = न 


(< परसपर 


न ममान कर गो । आतः तनित र ।क सुर्यं ऋ सुखने म पटल दी 

म सीप कर मु म परुयन्कर माती चन जाय। आकिचन ध्रमृध्रारण कर 

चिरेनन मुख प्राप्त कर ले। ५ 
४ 


एक फन्कीर था। जीवन भर भिक्षा मागता रहा। काफी धन एकत्रित 
कर न्निया। अन्त समय आया जानकर उसने विचार क्रिया कि त्यां ना 
पै यदह धन क्रिसी गरीव को दग्र करो दै द्ं। अतः उसने घापणा कर्‌ 
दी कि जो सव्रसे अधिक दग्र रै वद मरा धन मुञ्जस ले जाये। अनक 
व्यक्ति आये ओर फकीर्‌ मे धन देने का कदा। परन्तु वे सभी धन पाने 
के योग्य नीथ! वे दर्दर बनकर धोखा दं रहे थे। 


पपरपरल्भम्ः 


अचानक पफकीर ने मार्ग में एक विशाल जुलूस आते हुए देखा । 
जा याहन्र की सवारी आ रही थी। राजा की प्रजा उनके दर्शन करने 
हतु दौड चले आ रहे भे । काफी जन समृह सवारी क आगे पीछे चल रहा था । 


(+ 


फकीर्‌ ने अचानक अपने सरि धन कौ धैली राजा की ओर उछाल 
कर ्की। व राजा से बोला क्रि- महाराज मरा समय निकट है व 
अपना मारा धन किसी दसिद्रिक्रोदटेने की इच्छा है। आपसे वड़ा दस्र 
दूसरा कोई हो नहीं सकता अतः आप ही इसके अधिकारी दै । राजा 
प्रवाचक मुद्रा मे उसकी ओर देखता रहा । फकीर्‌ ने स्पष्ट क्रिया क्रि 
आप सश्रार हो सक्ते दै। विशाल खजाने के मालिक भी हीगे परन्तु 
सतृष नहीं 2। वैभव वच्दि करा लालसा, दिग्विजय की तृष्णा जपने 
ररत दःखी चना रखी टै। वर्तमान से असन्तुष्ट आर अधिक पान का 
लालसा म व्यथित दै। अतः आप सम्पन्नता मं भो विपन्न है अतः आपस 
अधिक दरिद्र आन्य कऋड नहं ह। 


= यनननमार 


नास्तव मे दरिद्रता "पर' के प्रति माह या प्मूर्छा' वदनि मेहे व 
सम्पन्नता 'स्व' के दिव्य कोश की अनुभूति मं दै। एक वार एक राजा 
म्ह को वैराग्य हो गया। वे वीतरागी दिगम्बर साधु बन गये। जंगल 
नाच . भयान लगाकर चैट गये! एकाएक आंख खुली । सामने एक चमकत 
दरण हीर पर दणि गई। सोचा कोई मुसाफिर यहां से आग गया हं उसा 
न्धा हीरा गिर गया। वैचारा परेशान हागा। अतः क्या न इसं अपन पास 
ण्व लै। खोजने आयेगा तव उसे दे दूगा। पुनः साचने लगा कि व्यर्थ 
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अनुमति नीं दी। यद रल ही भाई क सर्वनाश के विचार कौ जन्म ट 
गा दै पेसा सोचकर रल व्डे भाई को लौटाते हण बोला कि-. य रत 
हम दानां की शत्रुता का कारण है। रल मेरे पास रहा तौ म आपका 
कुछ भी अनर्थं कर सकता हू अतः कृपया इस रल क आप ही रखिये । 


तड भाई ने रन्न रख तो लिया परन्तु घर प्हचते ही व्रहिन कर 
पास रण दिया। रत्‌ पकर -हिन क परिणाम भी बदलने लगे। वह 
टानौ भाईयों को भजन्‌ भ विष देकर रल पर एकाधिकार प्राप्त करने का 
विचार करने लगी । अचानक दोनों भी उसके पास आकर वैठ गये। प्रेम 
पूर्वक व्रातचीत करने लमे। दोनों भाईयों के अगाध निश्छ्ल प्रेम से 
प्रभावित उसके नेत्र अश्रु विहूल ही गय । 


वहिन ने रल निकाला ओर भाइयां कै सामने फककर कहा कि 
यह रल अशुभ विचार उत्पन्न करता हं। मं इसे अपने पास रखना उचित 
नहीं समद्मती अन्यथा कुंक भी अनर्थं हो जायेगा । 


दोनों भाई उस रत्न को रखकर उसका प्रभावे देख चुके थे । वहिन 
की आपबीती सुनकर निश्चय किया कि गरीवरी मं प्रेम पूर्वक जीना अधिक 
उपयुक्त होगा परन्तु इस रत्न को रखकर सर्वनाश उचित नहीं सो उन्होने 
उस रत्र को समुद्र में फेककर्‌ बुराइयों को हमशा-हमेशा के लिए समाप्त 
रर्‌ ट्या। 


बन्धुओं! आप णेस दही रलांको सीने से चिपकराय व्रैटे है। आपका 
विवेक सुप्त हो गया है, आप दुःखी टै, परेशान दै, दिन रात अशांत टै 
परन्तु रत्न से ममत्व नहीं छोड पा रह हं। पसा साना किस काम का 
जो कान काटे एेसा विवेक भी जागृत नहींदह्ापारहादहं। 


अशान्ति, विग्रह से मुक्त होना चाहते हा, संचय की भावना त्यागना 
हागी। "पर' के संचय मे अशान्ति हे, दुःख है. वरैचनी दै यदि संचय 
ही करना है तो अन्तरात्मा के अतुलनीय वैभव को जानो उसे संचिते 
करो । अनन्त चतुष्टय के धनी वीतरागी मुद्री को धारण करो । 
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1 मत. 1 पृण पर शशथत आनय क वदा ऋ मद्य र 
गया श्त ह ग्न कन पटला हष्व्णा शा ठय मृगा दमा उगत, आाम्नन्य 
कौ ममान च दृणो। आन्‌, उचित र क मुय ऋ गृग्रानि मे पडले दा 
म सीप करे मुख मं पूकर माती चन जाय। आक्रिचन धर्मधारण कर 
न्यिरनन मृख प्रात कर ले। 


एक फकीर धा। जीवन भर्‌ शिश्ना मागता रहा काफी धन एकत्रित 
करर ल्ििया। अन्त समय आया जानकर उसने विचार च्छया क्रि क्यों ना 
मे यह धन किसी गरीव्र का दण्द्रि क्रा दूं। अतः उसने धघापणा कर 
दी क्रि जो सबसे अधिक दस्ट्रि है वह पगु धन मुहा ले जाय। अनक 
व्यक्ति आये ओर फकीर्‌ से धन देने का कदा। परन्तु वे सभी धन पानं 
के योग्य नहीं भे)! वे दरिद्र बनकर धोखा द्‌ रहे ध। 


अचानक फकीर ने मार्ग मं एक विशाल जुलूस आत दए दखा। 
जा साहब की सवारी आ रही भी। राजा कौ प्रजा उनके दर्शन करने 
हत्‌ दौड चले आ रहै थे । का जन समृह सवारी क आगे पोच चल रहा था । 


फकीर ने अचानक अपने सरि धन की भेली राजा की ओर उछाल 
करर फैवकी। व राजा से बोला क्रि- महाराज मरा .समय निकट टं व 
पना मारा धन किसी दसिद्रिकोदटेने की इच्छा है। आपसे वड़ा द्र 
दसरा कोई दो नहीं सकता अतः आप ही इसके अधिकारं हं। राजा 
प्रश्रवाचक मद्रा मे उसकी ओर देखता रहा। फकीर ने स्पष्ट क्रिया कि 
आप सप्नार हो सकते है। विशाल खजाने क मालिक भां हागं परन्तु 
पतुण्र नहीं दै। वैभव वृच्दि का लालसा, दिग्विजय की तृष्णा आपनं 
अहर्निश दःखी चना रखी दै। वर्तमान ये असन्तुष्ट ओर अधिक पाने कां 
लालसा म व्यथित दै। अतः आप सम्पन्नता मं भो तिपन्न है अतः आपस 
अधित दरिद्र आन्य ऋड कहां ह्‌। 


तास्तव में दरिद्रिता 'पर' के प्रति माह या पूर्छा व्रढनि मेहे व 
सम्पन्नता 'स्व' के दिव्य कोण की अनुभूति मदै! एक वार्‌ एक राजा 
साह चो वैराग्य हो गया। वे वीतरागी दिगप्त्रर साधु बन गये। जंगल 
-जाच्छर - भयान लगाकर चैट गय । एकाएक आंख खुली । सामने एक चमकत 
ण हीर पर दृष्टि ,.गई। सोचा कोई मुसाफिर यहं से आगे गया है उसी 
च्छा द्ीगा गिर गया। चैचारा परशान हागा। अतः स्यां न इस अपन पास 
ग्ब लै। खोजने आयगा तव उसे दे दूगा। पुनः सोचने लगा कि व्यर्थ 
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मं लड्न लमगे। तलवार >^ शुरू हा गया व॒ लड़ते-लड्ते एक दूसरे 


के प्राण ले लिय। 
मृति क सन्मख ग्रह द्रनद चल रहा थाव दानां हार्‌ पर अपना. 


अधिक्रार चताति हण एक दूसरे क्रा प्राणान्त कर रहे ध। ओर वह हीरा 
अपनी वैसी ही चमक के स्राथ सवका ध्यान आक्छर्पित क्र रहा 
था। मानों वह कह रहा था क्िजो मेरे जाल यें फसेया उसका 
एेसा ही हाल होगा । वास्तव यें वह हीरा किसी का नहीं थः, न 
रहा है ओर न रहेगा। हम ही दहे जो उस्र पर अपना स्वामित्व 
बताकर अपनी मृत्यु पाकर बदलते रहते हे। 

वन्धुओ! आप अपने दैहिक जीवन में दिन में श्रम करते दे रत्नि 
म विश्राम । परन्तु जब आप रत्रिमे यात्रा करते है तब आपको रिकिट 
भी लेनी पडती है सामान व स्वयं की रक्षा हेतु सावधान भी रहना पड़ता 
हे तभी आप गन्तव्य स्थान पर पर्हुचते हं। 

मुनि ने भो अपने गन्तव्य स्थान के वरे मे सोचा कि यदि 
सच्चिदानन्द प्राप्त करना है तो अन्तरेग की ज्योति को जगाना होगा। बाह्य 
पदार्थो से अचेत रहना होगा । अभी तक यही करिया हे अव बाह्य प्रदर्शन 
नहीं आत्मदर्शन करना है । आत्म दर्शन ही श्रेयस्कर है अतः पुनः ध्यान 
मग्न हो गये। 

सिकन्दर जीवन पर्यन्त विश्च विजय हेतु उपक्रम करता है। जीवन 
भर अशान्त रहा महत्वाकांक्षी जो था पर मृत्यु के समय अपने निकटवालों 
शसे कहा शवयात्रा निकालते समय मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। 
मुदधी वन्द हो तो खोलकर ले जाना। 

सिकन्दर को मरते समय वास्तविकता का आभास हो गया धा 
अतः वह लोगों को सावधान करना चाहता था कि सर्व वैभव सम्पन्न 


सप्रार भी खाली हाथ वापिस जा रहा र। 


आकिंचन धर्म का आशय यहीं हे कि बाह्य से रहित आत्म साधना 


से सहित होना चाहिए । इन्धिय निग्रह करना, इच्छाओं को दमन 
करना, शारीरिक भोगों से उदासीन एकान्त में आत्पा का साक्षात्कार 


करना, जीवन के कोलाहल से दूर, अशान्ति से आत्मचिन्तन से 


युक्त होना ही आकिंचन धर्म का स्वरूप हे व्ही अमिट शांति प्रदायक हे । 
(+^ ड्‌ (ध्र ४१ म “छ ५९१०८९९३ <“्रू< “र< 
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कह ना त प; हण क लिण उनना वधत्‌ दया ग्ह्धा द्रु। पत्‌ आनक = ता 
त प पातर म चद यका हं। साधु पूनः ध्यान मग्न ङ गय। 

€ # [+ चै ४ । 

र न्यानक दौ मुसाफिर उस मार्गं से निकल । दानां करा दृणि हीर 
ग पर गई! टानां उमे उठाने के लिय इ्युक्र। तर उसं पान करे लिए आपस 
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उत्तम ब्रह्मचर्यं 


पणिमय मनहर निज अनुभव मं 
दमग-द्मग, इग-द्मग क्ररती हे। 
तमों रजो अरू सतों गुणों को 
गण को क्षण में हरती टे। 
समय-समय पर समयसार मय 
चिन्मय निज ध्रुव मणिका को 
नमता मम्‌ निर्भय मस्तक 
तज मृणमय जडमय मणिका को ।। 


धर्म प्रेमी बन्धुं, 


पतित से पावन वनने वाली आज तक जितनी भी आत्मायं हं 
सभी ने ब्रह्मचर्य की उपासना की दै, उसे अन्तर में उतारा हे। ब्रह्मचर्य 
की उपासना का शुभ अवसर मात्र मानव को उपलब्ध हाता ह। अन्य 
किसी भव में यह सम्भव नहीं है, क्योकि बुद्धि का पूर्ण विकास, साचनं 
समडयने की शक्ति, मानव के ही पास हे। पशुओं क पास इस प्रकार 
के विकास की शक्ति नहीं टे। 


मानव . जीवन की सफलता ब्रह्मचर्य की उपासना मं दे। वपय 
त्रासना, दुःख का, मृत्यु का कारण हे। ये वासनां मात्र दुःख क्रा कारण 
ही नही, अपित्‌ दुःखों का एक निगृढ सागर भी टै। जिसका काइ शाह 


नटीं, कोई अन्त नहीं, मात्र भटकन है, भुलावा है ओर गहन मामपयी 


जाल टहै। जिसमे उलङ्खकर मानव अपनी जीवन-लीला समाप्त कर्‌ लता. 
रर । `विपय वासना मृत्यु है किन्तु. ब्रह्मचर्य! जीवन दै, आनन्द दे. मुख-सागर 
च अपार-अपरम्पार सागर ह। यदि आप इस अपार सागर त्री यात्रा करना 
न्ाहते दै, अनन्त असीम सुख चाहत दं, ता आज अपनायं या कल या 
कभी भी अपनार्प आपको इसे (ब्रह्मचर्य) अपनाना दही पड़गा। ब्रह्मचव 
की उपासना के विना अनन्त सुख की उपलव्पि स्वप्र मं भी सम्भत्र नहीं 
चे) रोग से निवि के लिए आपध्रपान कर्त अत्यन्त आत्रश्यक्र दाता 
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किति 


> "सारि विना आपति क सन क सक साना; वर्तमा भं हमार 
श्‌ प ५ गग मरत्‌ त > [नगः न 7. सनाय आपि क मनन 
+. प रा लगा) 

= 

£ आज तकत जितनी भी आत्मां निरागी हू. नन्त सुख क्री (भाक्ता 


2 -1, उन सन्ने इसका आदर किया. पन जीवन मं अपनाया, इस अपन 
र जीवन मं सर्वेच्यि स्थान दिया। ब्रह्मचयं ही आज तक्र पृज्य त्रना। ससार 
धु क्री भाग सामग्री नही, किन्तु वर्तमान मं समयानुसार व्यक्तियां मं परिवर्तन 
आ गया दै। लोगों की दृष्टि मं ब्रह्मचर्यं आज भी पृज्य हे किन्तु पृजा 
त भाग्य सामप्रा करी द्यो रही हे। भोतिक सामपम्री की उपासना कै माध्यम 
स चतना की उपासना नहीं हा सक्ती। आत्मा क्री उपासना के लिप्‌ 
र ब्रह्मचर्य लना हागा । आपके मन मं प्रशन उद्‌ सकता ~ व्रहमचर्य क्या है? 


वन्य ओआं। ब्रह्मचर्य क्रा अर्थ हे, अपनी परान्मसखी उपयोग की धारा 
क्रा स्व की ओर मोडना, रवर्हिदृष्टि. अन्तर दृष घ्न जाये वाह्य पथ 
आअन्तरपथ वन जाये । वहिर्जगणत्‌ शृन्य दहा जाये, अन्तरजगत्‌ जागृत हो, 
च्यैतन्य हो जाये, अनन्त की यत्रा करने वाली उपय्याग की धारा सीमित 
दाकर्‌ स्व की ओर मुट्‌ जाये यही `'व्रह्मचर्य'' 


““व्रहमे आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य 


पाचों इन्द्रियां को निरस्त कर देना, उनः पर विजय प्राप्त कर आत्मा 
क्रा एक दत्र शासन करना, अपनी शुद्ध आत्मा मं रमण क्ररना, क्षण 
भर्‌ क लिय भी अपनी ट्ष व्राहग नीं जाना, उस्रा आचरण करना 
ही ब्रह्मचर्यं २। जां शील क अटृटागन जार ति चागं य रहिते पालन 
चरते र वहीं वास्तविक व्रद्मयर्यं पालन र। 


व्रहायर्य चा अर्भ भागां म निवि भी नीं अपित्‌ भागां कर साध 
एकीकरण तशा रोगां मे निवनि हे। जिसका आपन आज तक्र *भागः 


५ ३। 
6. 
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€ 
र समहय दे वह ता मात्र राग क्रा मूल कारण टै किन्तु मं यां पर जिसका 
रू त्रात कर गदा ह वह टै "चतन आत्मा क्रा भाग'' व्रहमचय, सानि जीवन 


जोवन इमारत वचनान वाला कुशलकारीगर, जीतन व्गिया संवरारन वाला 


4 
4 चरा सवात वास्तविक जीवन उपलच्य कराने त्राला परम सहायक्त मित्र, 
ऋ ग्राम्य माली, अनन्त कालीन पराधीनता कौ जंजीरां क्रा ताडन त्राला अदम्य 
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शरः 


५ 


ता व हे व्रहमायय- वाद जाती दर स्वयं ऋ गाधिः का भनिर क्र आग 
नहाना, अपनी शक्ति करा वास्तविक सदुपयाग क्र्ना हा द्र्य र। 
त्रमचर्यं क्रा अर्थं ह~ त्र्या क्रा सजन करना. आत्मा ऋ मुजन क्गना। 
भच संसार का नहीं । आज तक पनी शक्ति का दुरूपयोग करक, संसा 
पा ही निर्माण क्रिया था किन्तु, अव संसार क्रो संतति क्रा विच्छद करर 
दना, हमशा-हमेणा क लिण्‌ ताड दना उस सम्बन्ध त्याग दना, तथा 
पनी स्वकीय अन्तर अगत्मा से साक्षात्‌ करनं ऋ सुआनसर्‌ प्राप्त क्रम लेनादे। 
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प्र 
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अनन्तकाल से इस जीवर पर्‌ अब्रह्म क्रा भृत सवार है, जा मात्र 
पाप व्वुद्धि की ओर ले जाता है क्यांकरि पहाड़ से नीचे की ओर आने 
विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं हे। जरा पात्र फिसला क्री नीचे 
क्री ओर आ गये। किन्तु पहाड़ पर चदन के लिए परिश्रम करना पड़ता 
दे। उस समय सांस फूलती दै, ` पसीना आता ह, प्यार लगती है, अनेक 


द 
५५ 


निप्रता की ओर आने मं श्रम भी नहीं लगता, समय भी नहीं लगता 
किन्तु श्रेष्ठता की ओर आने में परिश्रम के साथ-साथ समय भी लगता 
हे । व्यवहारिक दषटिसे देखे तो ऊंचाई पर चद्ने के लिए कम से कम 
रीर में शक्ति की आवश्यकता हाती हं। शक्ति-सचय क लिए्‌ सयम 
का पालन करना, काम विकारों को जीतना ही ब्रह्मचर्यं पालन करना हे। 
तीन लोक की सम्पदा को ले डरने वालं आब्रह्म का त्याग कर्‌ ब्रह्म कं 
प्राप्त करना सहज नहीं है । भर्वृहरि ने इस संदर्भ में कहा दै कि , 


एक अत्यन्त क्षीण कृत्ता दो दिन से भूखा, प्यासा, घायल, शरीर 
मे रक्त, मवाद बह रहा दै, जिस पर कीड्‌ भिन-भिना रहे है, एक आंख 
ग्वराव्र, लृला-लंगड़ा, गले में मटके सा मुखाग्र लटक रहा, सारी दे 
खाज-खुजली युक्त, एसी दयनीय स्थिति में सड़क के किनारे पड़ा धा। 
सडक पर गृजरने वाल लाग उसको दयनीय स्थिति पर शाक्रं प्रगट्‌ कर 
कट रहे भ कि-- यह आव कच्छ दह्ी क्षणां क्रा महमान ह। ग्रहां सडक 
प्र दही दम तोड्‌ देगा। यहां क्रा सारा व्राताक्रण गन्दा दा जायगा, दुगन्ध 
से भर जायेगा इसलिए मरने के पहल दही इस यर्दा सं हटा टना चादिए्‌। ` 
त्रस! इस प्रकार की चर्चा चल ही रही थी कि, वहां से एक कुतिया 
गुजरी । उसे देखक्रर वह मृत प्रायः कुत्ता काम विकार से पीडति हो गया 
उसके वशीभूत हा कुतिया के पीछे लग गया। नाना व्याधियों से ग्रस्त 
कु क्षणं का मेदमान उस कुत्ते की काम भावना ने उसकी मति भ्रष्ट ¢ 


भे 
= 


कर टी। काम-वासना जवर जागत हाती हे तव शरीर की शक्ति क 4 
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$~. „ र 
& श्ण, शक्ति व्विहीन मानन जीवन मे भागां फ दाम्ना स्वाकार कर, उनका 
र गुलामी कररता रहता ₹। उक्र जीवन्‌ मे आन्धत्तर क, अलावा कुच भी ४ 
प नहीं दाता, सारा जीतन व्यतीत हा जाता रै किन्तु क्रणिक भी. आलाक ¢ 
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रा आगमन नहीं द्ाता। वह अपनी जीतन निधि क्रा न कराम भोगां 
भं लुटा देता है। जिस शक्ति के माध्यम से अनन्त असीम निधि के 
दर्शन होने चाहिये थे उस तो प्राप्त नहीं कर पराता बल्कि, कद्र भोगों से 
अपने जीवन की श्रखला करो अवश्य ही समाप्त करर लेता है। वैसे यह 
क्राम भागां की अक्षुण्य श्रखला आनादिक्राल सये चली आ रहीं है। इस 
अक्षण्य श्रखला को तोड्ना ही ता ब्रह्मचर्य की उपासना करना है, जीः. 
कौ भ्रष्ठ नाना हे। 


निरतिचार ब्रह्मचर्य क्रा पालन करने के लिप शब्द से, रूप से, 
गध से, रसस, स्पर्शः से इन समस्त प्रकार की इद्धियां के समस्त विषयों 
क्रो मन-वचन-काय से त्याग कर देना, समस्त इद्धियों का निपेध कर्‌ 
देना, उनकी दासता को हमशा-हमेशा के लिए तोड़ देना, स्वये के मालिक 
तन जाना, उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना स्वय का एकाधिकार 
करना ही ब्रह्मचर्ये । 


काम वासना ही केवल काम वासना नहीं टे, कामेन्ियां ही मात्र 
कामेन्द्रियां नहीं है सभी इद्दिया, कामेन्दियां दै। काम वासना की पूर्ति 
किसी भी इन्द्रिय के माध्यम से की जा सकती दै। जेसेः- किसी के 
शरीर को मात्र हार्थो सेद्ना ही द्रूना नहीं है। उसे देखते दै तत्र आप 
अवश्य ही उसे छर तेते हँ, आप उसे आंखोंयसे ल लेते है, आंखों के 
माध्यम से ही काम वासना को पूर्ण कर लेते हें! प्रेमी ओर प्रेमिका 
अपना सारा जीवन मात्र एक दूसरे करा देखने-दखने मं ही व्यतीत कर 
देते हे। एक दूसरे से मिले नहीं मात्र देखने से ही काम वासना की 
पूर्ति कर लेते हं । आंख क एक मात्र इशारे पर ही अनेक अप्रत्याशित 
श्रटनाये घट जाती ह। किसी की मधुर आवाज पर आपके कान उधर 
चले जाते हं तव आप अपन कान स, अपन मभ्रिय कोच लेते टै। जसे 
:- आपकी प्रेयसी कहीं दूर हं, साथ ही संदर गायिका हे, तत्र आप 
उसके मधुर गीत सुनकर खुश हो जाते है । आपके इष्ट के दूर हाने 
पर फोन पर मात्र शब्द सुनकर ही आप फ़ान करे ही अनेक स्पर्श ले 
तेते दै। क्योकि आपके कानों में प्रयसी के मधुर वचन रस घोल रहे 
> आपकी वासनाओं का जागृत कर रद हं! आप बाहर्‌ से भले ही दर 
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माध्यम 
लगाकर गुजर जाता र नता नाक उमे द्र लती दै। कन क्रा तान्पयं ऋः 
क्रि दाथ ता मात्र ग्धृल रूपम द्ने क्रा कर्यं क्रते ह| यदि इनं सव 
क्रियाओं के पीच् आपका ध्यान लगा गहता ह इनमं इष्र-अनिषए्र की 
कल्पना करते रहते रै ता आप दापी टहरते ह। यदि इनमं आप रम 
नहीं लेते इष्ट-अनिषएट की कल्पना नहीं करत, तवर आपका त्याग, आपकाव्रह्मचर्य 
पालन वास्तविक कहल्नाता टै । इसलिए जव वासना का, भोगों का, त्याग 
किया टै, त इये पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। स्पर्श मस भी, 
कान से भी, घ्राण से भी, चक्षु इन्द्रिय से भी रुप आदि का पूर्ण त्याग 
कर टना चाहिप। 

अव इन्द्रियों के माध्यम से किसी भी प्रकार का भोग नहीं होना 
चाहिए । जव काम वासना जागृत हती है, तब वह अपनी क्षुधा की 
खाद्य सामग्री की तलाश करना प्रारम्भ कर देती है। वह काम वासना 
किसी न किसी प्रकार से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 
काम-वासना के आकर्षण के तरीके भिन्न-भित्न होते हेँ। जैसे फूल काम 
वासना से उत्पीडित होकर अपनी गन्ध के माध्यम से भोरों को आकर्षित 
करते हँ, ताकि, भोरे आयं ओर रस पान करें। दूसरे फूलों पर बैठकर 
वे मकरन्द छोड देते हे, जिससे उनकी काम वासना शान्त होती है। जव 
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र वृक्षों में वासना जागृत होती है तो फलों के माध्यम से पक्षियों को 
च आकर्पित कर लेते हं, ओर अपनी काम वासना की पूर्तिं करते ्ह। अब 
र तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि जिस खेत में ओरं काम करती 
र हं वहां की भूमि पर पेदावार अधिक होती है। फूलों के वृक्ष के पास 
र कोई स्री खड़ी हो जाये तो वह वृक्ष खुशी से यम जाता हे। उसमें 
> फूल आधिक खिल जाते हेँं। जब कोयल के अन्दर काम वासना जागृत 
& होती है तो वह गीतों के माध्यम से उसकी पूर्ति करती है। मयूर काम 


वासना से पीडित हाने पर नाचने लगता है उस वक्त उसके पसीने की 
वद पीकर मोरनी अपनी वासना शान्त करती है । इस प्रकार काम वासना 
सभीमेंहे तृप्त करने के साधन अलग है। 


भि 


संसारी मानव की दो प्रकार की भूख है प्रथम शरीर की भूख, 
जो रोटी से पूरी हाती े। मकान से पूरी होती है, मिलन से परी होती 
हे, आलिंगन यानी शरीर का मिलन जो मात्रे संसार का कारण है, दुःख 
का कारण हे, पीड़ा का कारण हे, सुख नहीं अपितु सुखाभास का कारण 
हे। जवर आप भोजन करते हं तव आप अपने शरीर की सुरक्षा करते 


+... >+. 


-्रश्रश्रश्र< श्रर श्र 


ने 
() 


24 


{ 9५ ६. ॐ ६, ॐ ६9 "अ, ४ॐ 3) "अ, १) =, अ. ४४ >) ५] ॐ € अ. ५४ =, ) 7) 
। > २ नभा स्च आप कम = # 7 :2त चन्र ` आ मथना जा नः! ४ 
। वत्‌ ५ अष) नाम काया सुगश्ना गगन >. आपनं पाट क सुरक्षा % 
। ट उग्तन र, यरि आप भाजन करना चन्द्‌ करर ट्‌ नता शरोर ऋ मरण हागा, 
। र छरीर श्रीण चणा आर एक दिन समाप्त हा जायगा। यदि करामवासना क्रा 


न्न्य ऋः द तः जति का मरण हागा, पदी क्रा मरणा हीगा. अकार 
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मारी प्राणी करी दूसरी भृख रह-पिलन। प्रधम ब्राह्यं मिलन दूसरा 
अन्नरेग मिलन । अन्तरेण मिलन क्रा अर्थं टै अपनी. शक्तिःज्ादर की ओर 
न ले जाक्रर मात्र भीतर की ओर ले जाना। यदि आपव, शि. अन्दर 
क्री आर बहना प्रारम्भ कर देती है ता परमात्मा क्रा सुजन होना. प्रारम्भ 
दो जाता हं। यदि आप की शक्ति अन्दर क्री ओर वहती टै तो स्वयं 
क्री खोज करती दै। स्वये की खोज करने का अर्थ- ब्रह्मचर्य को जीवन 
मं स्वीकार करना, अगीकार क्ररना, उसक्रा पूर्ण रुपण पालन करना। 
ब्रह्मचर्य क्रा अर्थ ह स्वयं क्रो पाना धर्म को उपलब्ध हौ जाना, अपने 
आप को पा जाना, अपने स्वयं के मालिक हा जाना। कराम वासना का 
अर्थं हे अपने से दूर चले जाना, दूसरे के पास चले जाना, अपने से 
चाहर दूसरे को प्राप्त करने की कोशिश करना। अधर्म को प्राप्त करना, 
संसार का सृजन करना, संसार की सुरक्षा करना, इसलिए काम वासना 
से वदृकर दूसरा अधर्म नहीं हे। तथां ब्रह्मचर्य से वदृकर दूसरा श्रेष्ठ 
धर्म नहीं हे। जो शक्ति संसार के प्राणियों को जन्म देने मे काम 
आती हे, वह शक्ति स्वयं को भगवान नाने में काम आती हे। 
जिससे वास्तविक आत्मा का सृजन होता हे। अन्तरंग का पिलन 
ही इस जीव के लिए परम श्रेयस्कर टदे। 
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शर मानव्र मं आत्म-ध्वस एवं आत्म-सृजन दानां ही प्रकार क्री शक्तियां ¢ 

विद्यमान हे। वह अपना विकास एवं विनाश दानां ही कर सकता है। | 
इन दोनों विकल्पों में किसी भी णक को चुनने मं पूर्ण रुपण स्वतन्त्र दै। 
यही स्वयं के प्रति उत्तरदायित्र पूर्ण करना टै उसक्रा अपने प्रति प्रम दही & 
ब्रह्मचर्य या प्रम का उद्‌भत्र है। जितना अधिक मानव स्वये की आत्मा & 


से प्रम करता दै, उतना ही काम-वासनाओं मे मुक्तं दो जाता टै। आत्म 
श्राव से मुक्त हा जाता दै। व्योकि काम वासना आत्मघातं का मुख्य 
क्रारण दै, जिस अधर्म की कारि मं रखा गया टै। जहो पर अधमं होता 
हे, वहां हिसा का समर्थन करना, राग-द्रेप, स्वव हो जाता है। स्वयं 
क्री सत्ता ओर अनन्त सम्भावनाओं क्री अभिव्यक्ति के लिए , स्वयं केः 
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र । आन्म प्रप कर अ भाव पे मानव ती ममगसन चाय निष्ण रा जात 
र, पाप चन जाती है, काम वामना क्रा सुप नं लेती दै। इम्‌ प्रक्रार 
आत्म ध्वेस एवे आत्मप यृजन, चर्म आर्‌ अधर्म, पुण्य आर पराप. शुभ 
शरीरे अशुभ इन सवक्त स्रात मानव के भीतर दी विद्यमान 2: य 
रक्तियां परमात्मा मं हं तथा अन्य किसी भी लाक म नहीं अपितुस्तयेमंभीदहं। 


त्रहे(चः की गहनः अनुभूति ही जीवन म परिवर्तन लाती है। स्वयं क 
जीत्न क्रो संवारने के उत्तरदायित्व के प्रति हेमं सजग करती हे. फिर 
मानव जन्म के अन्दर अन्तर्निहित ब्रीज (परमात्मा का) व्रिकसित हाने 
लगता है। विशेष उदात्त तत्वों का विकास शुरू हो जाता हे। जा इस 
प्रकार के सतत्‌ सजृण में लग जाते हैजो इस वोधकोपानलेते ठं वे 
प्रतिक्षण स्वये को नया दही पाते हँ परिवर्तित ही पाते ह! इस सतत्‌ सं 
ही जीवन के सुख आनन्द को पायया जाता है। अन्यकार एवं कुहासों सं 
डबी आखि फिर धवल प्रकाश दने वाले सूर्य करे दर्शन करने मं स्वयं 
को समर्थं पाती है, पाती ही क्या? स्वयं अपने अन्दर सूर्यं को निर्मित 
कर लेती हे । ब्रह्मचर्य मनुष्य को प्रतिक्षण ओर प्रतिपल नया करता ठै 
ओर स्वयं को सतत्‌ जन्म देता है, परमात्मा के फूल को खिलाता हे। 
मानव के हदय को भरने मः ब्रह्मचर्य ही पूर्ण सक्षम ह। इसके अतिरिक्त 
उन्हें अपने जीवन में संकल्प करना होगा कि ब्रह्मचर्य करे अतिरिक्तं अन्य 
अक्षम हे। इसलिए जो शांति चाहते हँ, संतृप्ति चाहते ठै, उन्हं अपने 
जीवन में संकल्प करना होगा कि, ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त ओर मुद्रे कुछ 
नहीं चाहिए । गीताकार कहते रहै कि- 


क्षेयान्‌ स्वधर्मो विगुणाः 
स्वधर्म तिधन क्षयः परधर्मा भयावहः 11 


स्वधर्म-स्वगुण अर्थात्‌ आत्मा का निज रूप ही श्रेयस्कर है ओर 
पर धर्म अर्थात्‌ वैभाविक परिणति भयंकर है । स्वधर्म मं मरण करना भी 
कल्याण कर दहै। अधर्म मनुष्य को दुर्गति ओर दुरावस्था में ले जाता हे। 
त्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव है, वही स्वधर्म हे तथा काम वासनाए, आत्मा 
का विभाव दै, वही परधर्म है। परधर्म ही जीव का शत्रु हे। स्वधर्म 
जीव का परम मित्र है। परधर्म जीव को भव-भव में भटकाने वाला शत्र 
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| ॥ च आप भले र, सदत्निचार वाले दै, निर्मल परिणामी है ता सारासंमाः 0६ 
। । $ आपके लिए्‌ भला हे। आप भले. नहीं दै, सदुपरिणामी नही है वासनाये 0 
| | % आपके अन्दर अपना अधिकार जमाण्‌ चेटी है. आपकर हृदय र्म घृणा 0 
। | & तथा द्रप की ज्वालां जल रही रह. धधक् रही रहे तो भव-संसार क्र णक ६; 
। ॥ . किनारे से दूसर क्रिनार तक कटी भी जायं, आपका कहीं भी आच्छ ६ 
| | । र या भलाई नहीं मिलगी। यदि मिले भीता आप उसे घृणा की दृष्टि मे 
| न दखेगे । - क्योकि आपने अपनी आंखां मं विकारी भावों का चश्मा चद्धा 


रखा हे जो आपकी आत्मा को विकारं ओर वासनाओं की तीत्रता क्र 
क्रारण मलिन नाता है। वह स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। सारा संसार 
भी उसे शत्रु के रूप में दिखाई. देने लग जाता है। जिसने अपनी 
अन्तर-आत्मा को स्वच्छता से मित्र॒ बना लिया उसने समस्त संसार का 
अपना मित्र ना लिया। शास्र मं व्डे ही सन्दर दग से इसका वर्णन 
करिया गया र- 
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**अप्पा नई वेयरणी, अप्पा ये कड्‌ सामली । 
अप्पा काय दुटूटा धेप्पृ अप्पा ये वन्दणं वरणं । । 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सहाण य। 
अप्पा मित्त ममित्तं च दुष्पद्धियं सुपरिटओ । 1" 

““उन्तराध्यन्‌ शासर'' 
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वरेतरणी नदी ओर कोई नहीं यह आत्मा ही टै। आत्मा ही काम 
ध्रनु गाय है ओर नन्दनवन "भी आत्मा द्वी दे। आत्मा ही दुखों एवं सुखां 
करा कर्ता है ओर हर्ता है। तुम स्वये ही अपने मित्र हो, ओर स्वयं दी 
अपने शत्र हो, जव तुमं अधर्म की राह पर चलते हा तो, स्वयं क 
दुश्मन बन जाते हो। 
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""ग्रद्शी दृष्टि तादृशी सृष्टि ।'' 


श्<श्रय 


जेसी ट्ष होती हे अर्थात जिस मनुष्य का जसा दृष्टिकोण हाता 
दे उसके लिप वैसी सृष्टि भी हो जाती है कटने का तात्पर्य यह हे कि 
कोई पृच्छे सृष्टि भली है या बुरी? इस वात कर लिए स्वयं उससे पृद् 
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मि अन्च्छा नजर आयेगी आर बुरी दामी ५. गि चुरी नजर आयगी। 

व्राहर्‌ मे आपकर जो सर्पणं नजर आ र्हा दहै वास्तव में देखे तो 
पृल सेप्रपं॑ता अन्तर्वृत्तियां क क्रारण मदा रदा ₹। जीवन मं जो बाहर्‌ ` 


के शत्रु आर मित्र दिखाई देत दै, ओर उनसे संप्र्परत दिखाई दे रहा रै 
वह संघं त्रास्तव में व्ादर्‌ का नहीं अपितु भीतर का हे। 


गीता में एकर प्रश्र उठाया गया है-- 


"धर्म क्षत्रे, कुरूक्षत्र समवेत्ता युगुत्सवः । 
मामलाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वति संजय । ।'' 


धर्मक्षत्र मे, कुरू क्षेत्र में लड्ने के अभिलापी कौरव पाण्डव आये 
तो है संजय उन्होने क्या किया? यह धृतराष्ट का प्रश्न है ओर इसी 
प्रश्न के उत्तर मेँ गीता की रस्चना हो गई। यह प्रश्र तो बन्धुओं! कुरूक्ेत्र 
के बरे में किया गया है जो मात्र एक एतिहासिक घटना बन कर रह 
गई । किन्तु इस युष्द भूमि की लड़ाई का मैदान तो यह जीवन का क्षत्र 
हे, इसमें भी कौरव-पाण्डव प्रत्येक समय लड़ रहे हे। 


मे तो सोचता हू कौरव ` पाण्डव तो भूमि के चन्द टुकंड़ं के लिए 
लड़ थे। अच्छी या बुरी घटना तो उसी युग मं समाप्त हो गई पर 
अपना अमिर इतिहास ही छोड़ गई । किन्तु हमारे जीवन का महाभारत 
तो अनादि काल से चला आ रहा है ओर आगे समाप्ति के लक्षण 
दिखाई भी नहीं दे रहे ह । क्योकि हमारी वासनामयी अनन्त इच्छाएं अपना 
साग्राज्य फेलायें हए हँ । उन्होने हमारे समस्त कुरूक्षेत्र रूपी हदय पर 
कल्जा कर रखा है । उसमे अच्छी-वुरी वृत्तियां ही कौर पाण्डव है उनका 
जो द्रन्द चल रहा हे वह महाभारत दहे। पाण्डव क रूप में अच्छी वत्तियां 
तथा कौरव के रूप मं तुरी व्त्तियां क्राम कर रही हँ, संयम कृष्ण के 
रूप में सारथी बनकर रक्षा कर रह हें। 
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जव तक मानव इस लड़ाई मं विजय प्राप्त नहीं कर लेता अर्थात्‌ 
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पतने पन पर गूर्ण आण नरी जमा लना, ~न तक समारा लडाई मणाप्त 
नीं दा सन्कती। मपन्न दार्णनिन्छा- ज्ञानि का णक मात्र यही कऋडना 
कि ""यर्तृपिण्डु तट्‌ ब्र्हाण्ड।' जा पिण्ड मं हा रा है चीं. ब्रह्माण्ड 
मंहोरहादै। जाव्यिमं टै वहीं समष्टि मं दहै। व्राहर्‌ जितने भी क्राम 
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हा रह है उन सव्र मं स्वये के अन्तर जीतन क्री चछ्राया ही क्राम कर्‌ ह 
रही है। शत्रु ओर मित्र जो तुमने बाहर्‌ खड्‌ कर रखे दहं वरे स्वये तुम्हार & 
अन्दर की ही वृत्तियों का एक दृश्य रूप है या चृत्तियों क्रा एक दुश्य फल हे । ४ * 


भली ओर ब्रुरी वृत्तियों के निरन्तर जारी रहने वाले संघर्षं में यदि 
भली वृत्तियों को विजय प्राप्त हाती टै तो जीवन भला सुन्दर वन जाता 
हे ओर यदि दुर्वृत्तियां विजेता के रूप मं अपना सिर उठा लेती दहै, तो 


न 


जीवन बर्बाद हो जाता है। भली ओर बुरी दोनों वृत्तियों का निर्माता मनुष्य 
॥। स्वयं ही है, मनुष्य से भिन्न ओर कोई बनाने या मिटाने वाला नहीं हे। 


कहा भी टै कि- 


"'"क्रत्ता विकत्ता या'' 


पपपरपरव्रसवरः 


९३ 


आत्मा ही कर्ता हे तथा आत्मा ही भोक्ता है। अपनी वृत्तियों को 
नाना व -उन पर्‌ विजय प्राप्त करना, यह आत्मा का ही स्वाधिकार हे। 
यदि एेसा नहीं होता तो मनुष्य के सारे प्रयास, ओर समस्त साधना निष्फल 
हो जाती। अव हम स्वयं अपने निर्माता ह तो हमें आदर्श को चुनना 
चाहिए, आदर्शं का स्वीकारने में रच मात्र भी कंजूसी नहीं करना चाहिए । 
अहिंसा की राह को जीवन में अपना लेना चाहिए्‌। 


राम ओर रावण का चरित्र सदवृत्तियों ओर दुरवृत्तियों को समड्ने 
के लिए ब्रहुत सुन्दर उदाहरण हे। 


एक दिन रामने वच्चे के रूप में जन्म लिया ओर रावण ने भी 
वच्चे के रूप में जन्म लिया। जन्मसे ही वे मर्यादा पुरूषोत्तम नहीं बन 
गये थे, ओर जन्म से ही रावण ““पर'-नारी हारी ` राक्षस नहीं वन गया 
था। किन्तु जव वेः जीवन कौ राह पर चल तव एक राम ओर दूसरा 
रावण वन गया । जिन्होंने अपनी दुर्वत्तियों का पराजित कर सदवृत्तियों को 
अपनायान वे राम वन गये ओर जिन्होनि सद्वत्तियों का तिरस्कार कर 
ुर्वृत्तियों को जीवन में अपनाया वे रावण चन गये। सारा खेल स्वयं पर 
ही आधारित है। राम ओर राव्रण वनना स्वये पर्‌ निर्भर हे। 
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| पनयन, मानन जानन प भी दः प्रागयं वनी गती ह. णक मारे 
ऋ प्यारा, दूरी प्रम क्री राग; माह चो ध्राग म वासना विक्रास दरवृन्नियां 

ओर अच्रद्य क्छा अन्प दाता रए्टेता ह, टूमगं क्रा कम आकर्पित करं, यह 
आक्र्पण इतना अधिक्र प्रचल ~ गाद रहे कि, वह दूसर के साथ अपना 
जात्रन जाट्क्र चछट्ना ही नहीं चारा! त्रासना किमी न किसी कर साथ 
सम्पर्क कायम रखना चाहती हे, आर्‌ जीवन साथी की तलाश में सदा 
भटकती रहती हं 1 वसं आक्पण ता प्रम मं भी हता हं, किन्तु दानां मं 
काफी अन्तर दाता है। जसे गाय का दूध भी दूध कहलाता हे। ओर 
आक का दूध भी दूध कदलाता है। दोनों दूध कहलाते है, दोनों का 
रंग समान सफेद हाता है. किन्तु दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर हे। 
एक मे अमृत भरा है, जीवन भरा दे. आनन्द भरा है तो दूसरे में विष 
छलकता दहै, दुख-पीडा संताप से परिपूर्णं हं, लबालब भरा है । आक के 
दूध की एक वृद जहर का काम करती है, जो जी रहा हे, उसे मारे 
मे काम आती टै किन्तु गाय का दूध पीने के उपरान्त मरे वाला भी 
जी जाता है । उसक्रे शरीर के कण-कण में शक्ति का संचार हो जाता हे । 


[1८] 


इस प्रकार प्रेम ओर मोह दोनों में आकर्षण हे । पर दोनों आकर्षण 
मे वहत अन्तर है- मोह आकर्षण जब एक दूसरे पर चलता है तो दोनों 
की जिन्दगी को वासना के जाल में जकड़ लेता है ओर फिर जिस किसी 
के पास वह जाता है, विकार ओर वासना की हवा को साथ लेकर 
जाता है। किन्तु प्रेम के आकर्षण में एेसा कुछ भी नहीं होता, वासना 
नहीं होती, बल्कि आत्म प्रेमः जहां पर भी जाता है वहां पर प्रेम ओर 
शांति का वातावरण निर्मित हो जाता है, चह्‌ ओर शांति बन जाती हे । 


[ +.) 
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सीता के प्रति रावण के मन में आकर्षण अत्यधिक हे। वह दिन 
रात सीता के स्वप्र देखता हे। दूसरी ओर लक्ष्मण के मनम भी सीता 
करे प्रति अपूर्व आकर्षण है। किन्तु गावण का आकर्षण वासना विप से 
भरा है, तो दूसरी ओर लक्ष्मण का आकर्षण मातुत्व को पवित्र भावना 
मे ओत-प्रात टै। सीता की सेवा करने को लक्ष्मण प्रत्येक समय तेयार 
रहत धे । उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण टने को अपना कर्तव्य पूर्ण 
करने को प्रतिपल तैयार रहते थे। सीता की सेवा कर पीठं अपने जीवन 
की समस्त सुख सुविधाओं को दुकराया. सीता कौ चरण रज अपने माथ 
पे लगाया। ये सब काम लक्षण ने निमस्वार्थं भाव से किया। उसक 
पास स्वार्थं वासना क लिए रेच मत्र भो स्थान न था। उन्हनि अपने 
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गाद उ गश दना अ माता न दुष्ट म ट्श्वा शाः: 


गनचरण माना ऋ गणा कर जन आक्राण मार्ग स जाणा था नर, 
गीता अपने आभृषण अलंत्ार नीचे फक्ती गई शा. ताकि राम त्का पता 
लग जाग क्रि सोता क्रौन ये मर्म से कदां को गई्‌। जव राम करी दर 
नृपुर पर्‌ पड़ी. उन्दीनि उसे उठा लिया ओर कटा-यह भूषण ता सीता 
क्रा दी दिखाई पड़ता दै, देखना लक्ष्मण यह सोता काही है ना 

उम समय लक्ष्मण क्रा निःस्वार्थं प्रेम, अन्तर सीवन की उज्ज्वलता 
भीतर गम चमक उटी। लक्ष्मण का यह आदर्ण जीवन विश्च क्रः लि 
आदशं अनुपम अनुष्टा प्रतीके बन गया। जी आज हमारा प्रतिनिधित्व 
कररता ह. मानव कै शील के साथ-साथ भारत के शील ओर सौजन्य 
क्रो चार चोद्‌ लगा देता हे। उस समय लक्ष्मण ने राम कौ च्या उत्तर 
दिया? उत्तर मं लक्ष्मण नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्म की अन्तरात्मा तोल 
उठी धी! 


ह क 5५४ कल ५१३ के) 
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द्रु <^ श्र रप्र श्र प्र श्रः परे." 


लक्ष्मण ने कदा- 
"ना हं जानामि कैयुरे, नाहं जानामि कुण्डले । 
नु पूर त्वामि जानामि नित्यं पादामिवन्दनात्‌ ।'' 


क स त त 


भेया! में नहीं कह सकता कि यह कैयूर्‌ सीता मां काहे या 
नही। मं यह भो नहीं जानता कि"कौन से कुष्टल सीताके हे कौन से 
नही। मतो सिर्फ उनके पाव के नृपूरों को ही मात्र जानता दं। जव में 
माता-सीता के चरणों को नमस्कार करने के लिये जाता धा ओर्‌ पैर 
पड़ता था तवर मात्र उनके पैरों पर ही मेरी निगाह रहती थी। इस कारण 
परां के गहनों को ही प्रह्ान सकता द्र अन्य दूसरे गहनों को नहीं! 
क्वाकि उन देखा ही नहीं। 
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गह क्रो साधारण वात नहीं वहत बड़ी वात हे। मानवे का जीवन 
कितनी ऊंचाई तक पहु सकता हे । यह वात लक्ष्मण ने अपने आदर्श 
चसित्रि में सिध्द क्र दी है। आज हम लोग वासना के वातावरण मं 
विक्त भागों की हव्राओं में अपना जीवन गुजार रटे है ओर व्रिगाडु रहे 
दर| आज हमरे पास लक्ष्मण के आदर्शो को देखने का भी समय नही 
द उन आदर्शो की परख के लिए उपयुक्त आंखं भी कदा हे। र 
शरा 





लक्ष्मण भी हमारे समान मानव थ। जा शरीर उन्ठं मिला 
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र दगा पान्‌ दा नी पिना, फ लम श्द्र वासनां ऋ चाच ऋ 


२] आ ग्ट 2, आज यटि क्रिमी नान मे किसी नाग ऋ चर म] 
३२१) "१ पे ता पम च चनग्व म नैर चाट त मभा 
आअमापाम करा वर्णन बद मन्दर दण मो करर टदगा। क्यांक्रिं मारा तिक्र 
स्तर व्रिल्कुल ही गिर गया 1 हमार रहन-सहन. खान-पान सव म क्राफरा 
आन्तर आ गधरा र। इस भौतिकता न मानव क्र पौरूप क्रा समाप्त. सा 
करर दिया दै, विवेक को समाप्त कर दिया है। मानव मस्तिष्क मं व्रिकारी 
नावां > अपना एक छत्र साग्राज्य स्थापित कर रखा हे, जो हित अदित 
नी न्रातां को साचे क्रा मोका दी नीं दते। मं ता मानव मस्तिष्क करा 
विक्त करसन करा सर्वप्रथम श्रय भारतीय चलचित्रं का दूगा। आज करोड़ 
र्परया सिनेमा व्यवसाय मं खर्च किया जा रहा हं। करोड़ां रुपया सिनेमा 
तं काम करने बालों पर बर्बाद किया जा रहा हे। फिर वे सिनमा मात्र 
वासना के जहर बरसा रहे है, उनसे शिक्षा नहीं मिल रही । सिर्फ धधकती 
कामाग्नि को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज के नवयुवक किसी डाकृ को 
देखते दै तो डाकू वनने की, प्रेमी ओर प्रेमिका का चित्र देखते टै तो 
तैसा चनने की कोशिश करते है। पर्दे पर नायक नायिका का नग्न मिलन 
नग्न नत्य रोमाचित करनं से सक्स बारम्बार दखकर्‌ मानते का अन्तरात्मा 
विकारो से भर जाती दै, दूपित हो जाती है। वासना की आग में अधखिली 
करलियों को कामाग्नि की लपटों मे जलने के सिवा अन्य दूसरी शिक्षा 
नदीं मिल रही। 

नारी जाति की ओर ध्यान जाता है तो शर्म से सिर ज्ुकं जाता 
दै। जहां की पावन भूमि पर नारी को मातृत्व की उपाधि से सम्मानित 
करिया जिसकी चरण रज को लोगों ने मस्तक पर लगाया, जिसने भारत 
करी संस्कति को अपने शील दशर्य का आभूपण पहनाकर सुरक्षित रखा । 
किन्तु आज पवित्र नारी जाति वासना को कटपुतला बनकर नाच रहा ट। 
जां कीं भी बाजारों, गलियों, चौराहों में देखते हँ उनकी अर्धं नग्न 
तस्वीर का अभिनेत्री के रूप मे अनोखा विज्ञापन, सुन्दर आकर्षण चित्रो 


मं देखने को मिलता दै। नारी जाति का मातृत्व ओर भग्नित्व को फाटा , 


चली गई मात्र परेम रह गया है। भारतीय संस्कृति मं वासना करा धुन 
लग गया है जो निरन्तर खाखला करता जा रहा हे । इस कारण. आध्यात्मिक 
आर विराट जीवन कौ अपनाना चाहिये। वह नहीं वन रहा। इन सिनमा 
न भागतीय संस्कति को इतना अधिक नष्ट भ्रष्ट किया हं, उतना आर 
किसी ने नही। इस सिनेमा ने युवबक-युवतियों के हृदय में वासना के 
पावर फुल इन्ञवशन दिये है, जिनसे उनका जीवन जहरीला वन गया ह 
अर भी बनता जा रहा है। 
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# भन पम दूषित सर्कार त; साधम, अध्यात्म करौ मृत संस्कत ५ 
@ "तस जीवित श्ट सक्ता दे? जिस भ्रक्रार क्रष्ण आर क्स, राम आर ‰ 
8 रात्रण, इनक्रा तालमल णक साध नहीं दा सकता. उसी प्रकार सस्ति ए 
% एत्र विक्रति क्रा भी मेल नहीं हो सकता। ये दोनों छत्तीस क आंकटे क 


के समान रे। सिनमा काम व्ासनाओं का पोपण करता टे तथा धर्म क्रा 
शोपण करता हे, संस्करेति करा संहार करता हे, काम-वास-.ओं का विस्तार 
करता हे। सिनेमा भारत क्री लाखों वर्पो पुरानी संस्कृति के लिए्‌ अभिशाप 
वन गया हे। 


कितना अधिक अनाचार फैल गया है, इस पावन भूमि पर! जहां 
पर राम एवं महावीर जेसी पुण्य आत्माओं का जन्म हुआ हे। वहां की 
संस्केति का आज हम लोगों ने, अपनी वासनाओं*की पूर्तिं के लिए गला 
घोट दिया हे। सिनेमा ने ही आर्य प्रजा के जीवन को सत्यानाश कै गहन 
सागर म धकेल दिया हे। आज के युवक, युवतियों को सिनेमा ने माईडन 
फैशन देकर वासना के समुद्र मे इवो दिया दै। जिनकी आख से वासना 
की चिन्गारियां निकल रही हे। .वे अखिं फिर भारतीय संस्कृति ओर 
लक्ष्मण के आदर्श जीवन को केसे देखें? जबकि विधाता ने आंखे 
देवदर्शन, कान धर्म श्रवन, हाथ दान देने, गिरतों को ऊपर उठाने के 
लिये दिये है जिनका हम वास्तविक प्रयोग न करके दुरुपयोग कर रहे 
हें । यह दुरुपयोग मानव को जन्म-जन्म के लिए अधा बना देगा, फिर 
जन्म पेसी योनियों में होगा जहां आंखे होगी ही नही, कान होगे ही नही, 
पेर होगे ही नही, सुख भी नहीं होगा। यदि मानव को अपने से प्यार 
हे तो. अपने जीवन में भगवान महावीर के आचरण को उतार, ब्रह्मचर्य 
को उपासना करे, तभी हमार जीवन के दुःखों का अन्त होगा, जन्म मरण 
का क्षय हागा। 


अ्रश्रश्<श्र<श्<अ्र<“४५ 


[५ 


५ 


ब्रह्मचर्य॑मं अमिट क्षमता हे, जो हमारे मन को मजवृत बनाती 
हे, आत्मा को शक्तिशाली वनात दै, तन को मजवूत बनाती दै। मनुष्य 
का तन-मन ओर अन्तरात्मा इस प्रकार से मजवृत हो जाता टै, तव 
प्रचण्ड शक्ति का दैदीप्यमान तेज आत्मा में आविर्भव हो जाता दै। फिर 
संसार की कोई भी शक्ति उसके मार्ग की रोड़ा नहीं वन सकती । व्रह्मचर्य 
के अभाव में शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती टै, मन विकारी भावों से 
ग्रसित होकर जलने लगता है, क्योकि प्रत्येक वासना हिंसा है, ज्वाला है र 
वह आत्मा को जलाती है। हम अपने स्वयं के विकारी भावों के कारण $ 
स्वय नष्ट हो जाते है। दिया-सलाईं जव रगड़ी जाती है, तो पहले फ 
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पन आपन्छा जलाती हे, जव्र दूसरों ्ो जलाने जाती ह, तव 
सम्भव हे बह व्रीचयें दही बु जाये ओर दूसरों क्रा न जला पाये। 
4>4 इमा प्रकार त्रास-ण ग्रसित मानव क्रा हाल रह. जा प्रतिक्षण स्वयं घ्न 
{पलाना जाता दै। 


आपने लक्ष्मण एवे राव्रण के जीवन के आकर्षण को सुना होगा। 
दानां क्र जीवन में काफी अन्तरं है। राण ने अपनी शक्ति को क्राम 
त्रासना कौ खाद्य सामग्री एकत्र करने, भोग सामग्री मं खमाप्त करर दिया। 
त्नक्षमण न अपनी शक्ति का प्रयोग आदर्श निर्माण करने मं किया। दोनों 
दमार्‌ जीवन केन्द्र मं खड हं। लक्ष्मण के आचरण मं जीवन की ऊंचाई 
रीर मिठास का रस घुला हे, जबकि रावण के आचरण में, उसके विचारों 
पं त्रासना करा विषाक्त विप भरा है। इसलिए लक्ष्मण को देवता के रूप 
प तथा रारण क्रो राक्षस के रूप यें माना। लेकिन लक्ष्मण ओर रावण 
तः जीतन के विषय मं अच्छा या बुरा निर्णय करने से हमारा काम नहीं 


चलगा। हमें अपने आत्मा के वारे में निर्णय लेना होगा, सोचना होगा, 


णील मार्ग को चुनना होगा, उसका जीवन मं विश्लेषण करना होगा, कि 
दम स्वयं के अन्दर क्या है? हमारी आन्तरिक प्रवृत्ति क्या है? 


भगवान महावीर के ज्ञान का जो हमें अलौकिक प्रकाश उपलःंध 
हे, उनक्री देशना व देशना का तदरुप आचरण करने बाले आज भी 
हमार समक्ष उपलब्ध दहै। उनके आचरण को देखकर एवं उत्तम ब्रह्मचर्य 
क्रे पालन से, उसके अलौकिक ज्ञान से, हम अपने आन्तरिक जीवन का 
परीक्षण क्र सकते हं। ब्रह्मचर्य की आग वह आग है, जिस्म तपकर्‌ 
आन्मा करन्दन वन जाती है। उस आग में अनन्त -अनन्त काल से चिपका 
क्रमं मन जलकरे नष्ट हा जाता हे। इस प्रकार उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना 
मानतर जीवन को, जिसमें शरीर ओर आत्मा दोनों का वर्तमान में समावेश 
£, शक्तिशाली बनाती दहै। बल्कि उत्तम ब्रह्मचर्य एक एेसी वृटी हे, जो 
्रत्मा की अलौकिक शक्ति को जागृत कर्‌ बद्ाती दै, अपरिमित बल 
परटान करती दे। जीवन मं आनन्द एवं खुशियां का आगमन उत्तम ब्रह्मचर्य 
कर द्रार से ही होता हे। तथा दुःख पीड़ा ओर सन्ताप का आगमन वासना 
फ़ द्वार्‌ से होता ह। जीवन मे संदिर्य के फूल ब्रह्मचर्य के माध्यम से 


टी खिलते है। वासना के माध्यम से मुरहा भी जाते दे। जीवन में 


स्वनन्नता भी ब्रह्मचर्य के द्वारं से आती हे तथा, वासना के मार्ग से चली 
भो जाती हेै। 
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"गना गलाताग -ए. न चः अपन -अग्तिन्वे म व्राहर नार 
{नजात्तीय २ सन्य उनवपित नफ्यना ही, क्प त्रासना स सम्म रथापिः। 
नयना रै, जां "परदे मन्यन करनं कर ही भाव हे। यहां पर तो निगम 
म काम-तासना ह, क्कि जा अपना नहीं ह उरग पाने की कोशिश करनं 
से आपक्रा श्रम व्यर्थं -जायगा आर हाधां मं मात्र चित्ता एवं दुःख रद 
जायेगा । यद क्रागज कौ नाव एक दिन भस्म होगी, क्योकि इस पर 
कामाग्नि की सवारी है।1 आपके महल टृटैगे, गिरेगे, विखेगे क्योंकि 
वासना की आंधियों से धिरे है। आपके समस्त स्वप्र बिखरेगे ओर्‌ आमु 
वन जा्यगे, क्योकि वे सवर स्वप्न रहै, ओर स्वप्र तो असत्य होते है। काम 
वासना के माध्यम सर सुख क्तो पाने की कोशिश की जा सकती है, मुखं 
प्राप्ति का विचार भी क्रिया जा सकता है, इसके लिए प्रयास भी किया 
जा सकता दहे, याने कि आशा की जा सकती हे। सुख मिलने ही वाला 
हे, हम बहुत करीव पर्हुच गये है यह सवर श्रम है, सुखाभास हे । वासना 
सें सुख की आस करना, ओस सरे प्यास बुह्याना है) काम-वासना से 
आज तक किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं हरई। कामाग्नि के बुञ्यने 
के उपरान्त ही सुख को प्राप्त करिया जा सकता है। कामाग्नि वद्ध ओर 
आत्मा शन्त हा। इस कामाग्नि को चुद्यानेि में विश्च का कोई भी पदार्थ 
समर्थं नहीं हे, घल्कि संसार के भौतिक पदार्थं कामाग्नि को भड्काने में 
श्रासलेट तेल का काम करतं हँ । चारों ओर जलती, धधकती वासना की 
लपटों से आप निकलना चाहते हे, ओर वाँ पर्हुचना चाहते है, जहां 
शान्त, शीतल रने ब्रह रहे है सुख के, आनन्द के, शति. के। हम 
यहां पर एक क्षण क लिए भी आनन्द नहीं पा रहे, एक समय के लिए 
सुख की श्चास नहीं ले रहें क्योकि विपय-वासनाओं की लहर मे आपाद-कण्ठ 
डवे हं । जिसके परिणाम स्वरुप श्चास भी दुःख के साथ हे, सुख के साथ नहीं । 


यदि आप काम वासना पर विजय प्राप्त करना चाहते हे, अपने 
उपयोग को जो वाह की ओर भोतिक. सामग्री को अपना विपय बना 
रहा दै, उसमे अटक रदा है, उसे अपनी आत्मा मं लाना है, चाहे वह 
उपयोग, स्वात्मा मे या परमात्मा मंदो, किन्तु लाना है। आत्मा मं उपयोग 
लमा नहीं पाते, इस कारण कामाग्नि धधक रही टै। भारतीय संस्कृति 
मे, भारतीय साहित्य में काम, पुरूपार्थ करा उल्लेख भी देखने करो मिलता 
दे। जिसका अर्थं आपकी दृष्टि मे लौकिक भोग दो सकता है, किन्तु 
कराम पुरूपार्थं का अर्थं ह, चतन्य क्रा भोग करना। वही काम पुरूपार्थ 
म्र मोक्ष पुरूपार्थं की आर जाता हे। काम पुरूपार्थं का अर्थं है, अपने 
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1 2१ आन्णा प गह उतमना। आन्मा त्न विश्लेषः कग, स्य ऋ 
वाम रना, य्व कर आत्पा कः दख । काम. पुरू" आश्र उन तीनां 
वा त, याण म क्राम पुरूपार्थं निष्यन =.¶1 कराम अर्थत्‌ि भाग. पुरूप 
आर्ति आता. अर्धं अर्धात्‌ प्रयाजन। पुरूष करे लिय क्राम आवश्यकः रै. 
पत्‌ दरशन क लिय निन आवश्यक हं। क्याकि इसक चिना ५९6९0 
(गः?) मं नीं पर्हैच सक्रते। यानि चैतन्य आत्मा के भोग के विना गह 
पचना संभव नहीं दै। पुरूप तक पर्टुचने के लिए चैतन्य का भोग 
+गत्रथ्यक् टै। वरये मोक्ष पुरूपार्थं करो किसी भी वर्गं मं नहीं र्वा दे। 
ग्ल्लिण्‌ संस्कत मं इस अपवर्ग भी कहत हं । वर्ग विहीन कहते हं किन्त 
ध्रमं, अर्थ, काम आपस मं सम्बद्ध हे। इसलिए इन्हं विज्ञान का विद्यार्थी 
जव प्रयोगशाला में अपने प्रयोग को सिद्ध करने जाता ह, तव उसे 
प्रयोगशाला के समस्त नियमों का पालन करना होता दै। जो प्रयोगशाला 
कर नियमों का उल्लंघन कर देते हं, वे अपने प्रयोग कों सिद्ध भी नहीं 
कर पाते। किन्तु प्रयोगशाला के नियमों के पालन के साथ ही साथ जव 
उसक्री दृष्टि मात्र अपने प्रयोग पर ही रहती हं, अपने अगल-वगल, 
आगे-पीरे वालों को भूल जाता हं, एक मात्र उपयोग काम करता हं 
तवर वह अपने प्रयोग को सिद्ध कर लेता हे। 


मानव जन्मा, ही असुन्दरता के बीच दहै, गन्दे पदार्थो के मिलने से 
जन्मा है, रज-वीर्य के मिश्रण से मानव का जन्म हुआ टै, वासना कौ 
परवृत्ति से उसका जन्म हुआ है । फिर वह सुन्दरता को कायम केसे रहने 
देगा? वह भी जीवन में उपद्रव करेगा। राम ओर सीता के अनाहत चल 


रटे जीवन मे एक व्यवधान विप सट बनकर आ गया उसं राम सीता 


का जीवन रास नहीं आया। रंगणमें भग हो गया। सीता की गारो-गोरी 
कराया की माया में वह डव गया। रावण की दृष्टि मात्र सीता को काया 
पर पड़ी, आत्मा पर नहीं। यदि सीता की आत्मा पर दृष्टि चली जाती, 
ना रावण क्रो भी राम के समान मार्ग अवश्य मिल जाता। रात्रेण का 
जीवन सुधर जाता। रावण का जीवन सुधरता केसे? अभी रावण कौ 
वासनामयी आध्वं मे सीतारानी इल रही थी। एक दिन रावण न अपनी 
वहुरूपणी विद्या के माध्यम से सीता का हरण कर्‌ लिया, तत्र सती सीता 
ने अपने जीवन मं काम भगो को स्थान नहीं दिया। सने को लंका, 
गाव्रण करा वैभव, सीता के शील रेश्वर्य को नहीं जीत सक्रा। सीता 
रानी नै निर्भीक होकर राव्रण का सामना किया तथा रावण को ललकारा- 
तथा स्वये के कार्यो पर, स्वयं की अनावश्यक मांग पर्‌ पश्चाताप किया । 
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शाक वाटिका म चदधर षन त्पत्या त नार 2: गान आंत्र 
= = --*-3 ककन ~ ~ 4 - = 
ग आग्‌ व्हाक्रर म्बये म ऋता ह- साय-य परी दुयद्धि दा गई, जा 
मः अपने स्वार्धं क लि, श्वद्र नासता क पर्ति करः लिण, अपन प्राण 7 
चल्लभ पति क्रा भज दिया। मात्र एकर हिरण लाने क्रा) इस दानव नै ‰ 
शिखत्रारी क्रा रूप वनाकर मेरा हरण कर्‌ लिया। मुञ्च क्या मालृम धा करि ‰ 


ग॒ विपश्रर नाग दे। ह भगवान्‌। अव्र मै किसी भी प्रकार से अपन 
शील धर्म करी, अपने सतीत्व की रक्षा करूगी ओर सामने आने वाले 
कष्टों को पत्थर की भाति बनकर सह लेगी। मेरे कारण मेरे प्राण प्रिय 
क्रो क्या रिथिति दुई होगी? निर्जन त्न मं ग्क्राकी रहकर उनका समय 
केसो व्यतीत होगा? वरे मेरा स्मरण कर्‌ व्यथित हा रहे हांगे। मुञ्चे अपनी 
प्यासी आंखो में दृढ रहे हांग। मु क्या मालृम कि इस भिखारी के 
मन में घोर पाप चिपा टे। 


वैधुओं। जरा हम सीता रानी के हरण पर विचार करे! सीता, राम 
लक्ष्मण, रावण बाहर नहीं अपितु स्वयं हमारे अन्द्र हें) रावण सीता हरण 
मे सफल हुआ, क्योकि सीता का वेराग्य दूर्‌ चला गया धा। हमारे जीवन 
म, मोह रूपी रारण को सफलता तभी मिलती है जव वैराग्य हमसे दूर 
होता है, चरित्र हमसे दूर होता है! मानव मन में ज्ञान के प्रति अगाढ 
आस्था हे, तथा अगम्य ज्ञान भी है। यदि वैराग्य उससे दूर रहे तो, मोह 
रुपी रावण, शति रूपी सीता का हरण कर लेता है। हमारा वैराग्य ढाल 
के समान हे, ज्ञान तलवार के समान हे। जंसे- योध्दा रणभूमि में लड्ते 
समय आक्रमण का शसन तो रखे किन्तु सुरक्षा का अस्र न रखें, तो 
वह सुरक्षित नहीं रह पायेगा। इसी प्रकार साधक को साधना के रण 
क्षेत्र मँ अपने बचाव रूपी वैराग्य ढाल रखनी आवश्यक दहै । शति रूपी 
सीता तभी सुरक्षित रह सकती टै जवर जीवन में ज्ञान एवं वेराग्य दोनों 
होगे। वेराग्य के अभाव में ज्ञान पंगु दहा जाता हे। ढाल के अभाव में 
योध्टा तलवार लेकर शत्रु पर वार तो कर्‌ सकता दहे, किन्तु शत्रु के वार 
करो मात्र तलवार से नहीं रोक सकता। उसक्र लिए तो दाल आवश्यक 
हे। यदि योध्दा के हार्थो में केवल दाल हा, तलवार न हो, तो उससे 
तो वह आक्रमण रोक लेगा किन्तु, स्वये अपना वार्‌ शत्रु पर नहीं कर्‌ 
सकेगा । जब्र तक शत्रु समाप्त नहीं गि खतरा चना ही रहेगा। माह 
{--- रावण द्वारा बनाया माया रूपं मृग, जिसे देखकर सीता प्रलोभित हो 
जाती दै, उसे प्राप्त करने की कामना से भर्‌ जाती दै, ज्ञान रूपी राम 
कामना भोग पूरी करने, माया मयी मृग कर पचर चले जाते हे। तव 
चस्ति रूपी लक्ष्मण सीता से दूर वैराग्य रूपौ रखा खींच कर चले जाते 
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ग्हेगी । मोह. रूपी रावण चुरा न रसकरेगा, क्योकि माद वैराग्य रूपौ र्यत 
को पार नं कर सकता। जच शति रुपी सीता वैराग्य रेखा का उन्लघन 
करर बाहर्‌ आ जाती है तां माह रूपी रावण शति रूपी सीता का दरण 
कर लेता हं। दूसरी वात, रखा कोई लोहे की दीवार तो श्री नहीं चह 
तो मात्र ^स्व-स्वीकृत' वधन था क्योकि, वैराग्य का बंधन 'स्व-स्वीक्रत 
ही होता है। उसे हम पर कोई जबरदस्ती लाद ही नहीं सकता। उमे 
हम स्वय अपनो सुरक्षा क लिए स्वीकार करते ्ह। सीता रानी ने मात्र 
मृग की कामना की थी जिसके कारण उन रावण के यहां रहना पड़ा 
था। जो अपने जीवन में सुबह से शाम तक राग करता हो, फिर वह 
किस रावण के घर मेहमान बनेगा। क्योकि यह राग ही, यह वासना ही 
मानठ जीवन के लिए अभिशाप बनी है। ब्रह्मचर्य मानव जीवन के लिए 
अभिशाप नहीं अपितु जीवन के लिए वरदान दै। 
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धन्य हे शील का महत्व, कितना अपूर्व साहस है नारी के पास 
जो प्रतिकूल वातावरण में रहकर भी अपनी शील की सुरक्षा कर रही रै 
सीता अपने शील की सुरक्षा के बरे में सोच रही थी कि रावण ने 
वाटिका मेँ. प्रवेश किया। अनजाने पावों की पदचाप सुनकर सीता सिहर 
उठी ओर तड़क कर बोल उटी- अन्दर कौन आ रहा है? यहां कोई 
पुरूष अन्दर न आये? रावण ने कहा- ओर कोई गैर नही, सीता मै 
` लंकापति रवण हू, तु्हं अपनी पटरानी बनाने आया हू । चले जाओ यहां 
से, मैं तुम जैसे पापियों का मुह भी नहीं देखना चाहती । तुम मेरे घावों 
पर नमक छिडकने आये हो। एसे कठिन वचनों का प्रयोग मत करो 
सीते, मं तुम्हारे चन्द्र मुख से अमृतवाणी सुनने आया हू । तुम विष उगल 
रही हो । मेँ-तुम्हं अपनी पटरानी बनाऊंगा, सीता अब तुम लंकाधिपति 
होगी। मं तुम्हारा गुलाम! जरा होश सरे बात करो रावण! में राम करी 
पतली हू याद रखो! यदि सीता के मुख मं अमृत भरा है तो, रावण के 
लिए विष भी। राम के लिए अमृत की पुतली तो गैर पुरूप करे लिए 
विष पुतली हूं। राम के जीवन में अमृत घोल सकती हू तो पर पुरूष 
के जीवन में जहर घोल सकती हू । यदि तुम्हे अपने प्राण प्यारे है, प्राणों 
को रक्षा करनी हं तो सकुशल मुञ्चे मेरे राम के पास पर्हुचा दा, उसी 
में तुम्हारी कुशलता हे। तुम समडइते हो, मेरे पति यहां नहीं हे, तम मरे 
शरीर का लाभ उठा लोगे, तो ध्यान रखो! सीता सती है। तुच्छ वैभव 
के लिए वह अपना शील रतन नहीं वेच सकती । जिसे अपनी जिन्दगी 
सरे मोह है, अपने प्राणों से ममता है, जो अपने शरीर ओर 
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त 
ग्मांसारिक्त भागों का गुलाम ह. क्रायर है. नपुमेक्र टै वही क्षुद्र 

` ष्पागों के लिए विक सकता ह। ना आपन भ्म प दृद हीते रै जिनक्र 
प्रंम स्वमये क्रा आत्मन्रल दाता टे, तरे भोगां क्रः मामन अपना माधा नहीं 

न्च्छ्त टै। सीता कोई माम कौ पृतत्नौ नहीं ह, जा विपत्तियों क्री आच 

लगते ही पिघल जाए। सीता काच क्छ चदा नही जा चन्द वृफानां 

ग टकरा कर टूट जाये। संसार की रदी सख बड़ी शक्ति भी मुञ्च सती 

धर्मम च्युत नहीं कर सकती। यदि तुम्हे अपने पौरूप पर अभिमान है 

तो ध्यान रखना। राम सूर्य के समान रै ओर तुम उनके समक्ष दीपक 

दा तुच्छ दीपक! जब तक दीप्रं करा सूर्यं क्र दर्शन नहीं हाते तत्र तक 

दीपक अभिमान करता दहे। जत्र तक हिरण को र करे दर्शन नहीं हात 
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तवर तक हिरण अभिमान करता टै। जव तक मेंढक को सांप के दर्शन 
नहीं होते तव तक वे ट्ट करते रहते है। जव गर्मी अधिक वदृ क 
जाती है त्र बरसात नियम से होती है। आखिर वरसाती मेंढक की दू 
जिन्दगी कितने दिनों की होती है? सीता भोर्गों की दीवानी नहीं है। मेँ ¢ 
राम के रग रूप पर मुग्ध नहीं दहूं। में उनके शील धर्म पर मुग्ध दहू। | 
उनके पास रूप नहीं भी होता तो भी मेरे आराध्य है, मेरे पति है, तुम 

मुञ्ज. कायर्‌ मत समञ्ञो। सीता मिट सकती हे किन्तु अनेक जीवन से 

संचित. किये इस शील एश्चर्य धर्म॑को तिनके सम विपत्तियो में खो दू। ८ 
एसा तो कभी भी नही हो सकता। म शरीर की गुलाम नही, शील धर्मं 


की दासी हूं। धर्म की रक्षा करने वाला अजर-अमर हो जाता है। में 
अपने शील धर्म की रक्षा करूगी। तरी दुर्वासनाओं की वेदी पर भट 
वन करर तिल-तिल कर जलने को अपेक्षा एक साथ प्राणों का त्याग. 
करना अच्छा हे। किन्तु पसे राक्षसों के सामने अपने शील को भग करना 
अच्छा नहीं हे। आपने सीता के धैर्य एवे अम्य साहस के वरे में 
सुना । यदि अव इसे अपने जीवन में गुने ओर उतारे तो अति उत्तम 
हागा। जिस प्रकार सीता ने अपने शील धर्म का पालन किया मातापं 
व्रहिनि भी अपने शील धर्म का पालन कर सक्रती दैँं। शील धर्म की. 
गक्षा करना स्वयं पर निर्भर करता टै। आज भी इतिहास इनके आदर्श ` 
जीवन को दोहराता है। जैसेः- चन्दनानाला, मनोरमा, रयन मंजृपा, द्रोपदी, 
अनन्तमति, अंजना तथा त्राम्ही आर सुन्दरी । 
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राम व सीता ने संसारिक गृदस्थ जीवन करो सुन्दर ढंग से निभाया। 
माता की चर्या के माध्यम से राम क्रा जीवन रुधा, तथा राम क 
आचरण के माध्यम से सीता का आचरण सुध दोनों एक दूसरे के 
जीवन के पुरक थे। किन्तु अव सीता ऋ वाध जाग गया। सीता की 


(~ ~ +> -प<- -ग-पर्रः 


४श्र<ःश्रः (““श्र-“परर 








` 239 
= - 
अन्नरात्मा जाग उरी, पु्रार उदा चग अद दाः द्राति समय हम + 
नाग गृहम मे रहकर गुजा चुक्रे। आग्धिर य नक्त इम" गृहन कालेज प 
7 ग्ग । अव मेनि णम.ण, भी करर लिया, नच पी.ण्यङड़ा. करना चादिण। }& 
आत्म संशोधन करना नाहिए्‌। संसार्‌ म ग्दकर्‌ सांसारिकं व्रस्तुओं करा १ 
शोध तो अनेक वार क्रिया टै, किन्नु स्वयं पर भौ णोध करना है। गोध 
क्र निग मञ्च पर्याप्ति बोध प्राप्त हा चुका है। वरोध कौ चरम सीमा प्राप्त 
हा चकी ~*। क्योकि इस चरमसीमा क उपरान्त ही तो शोध क्रिया जाता 
है; ण्म.ए. कै उपरान्त ही पी.एच.डी. की जाती टहै। लेक्रिनि लोग ता 
गम. को ही शोध समञ्म तेते है। कहते टै इसके उपरान्त शोध दाता 
ही नहीं। रस यही गलत धारणा तो आत्म विश्लफण क्ररने से राक्र दती 
दे । आत्मा तक पहचने ही नहीं देती । सवर लोग इन्हीं गलत राहों पर 
ही भटके हे। इसलिए विवाह वेधन मं वध कर्‌ आत्मा संशोधन नहीं 
कर सके। थ्योरेटिकल में अनुभूति नहीं मिलती । अनुभूति तो प्रक्टिकल 
क्ररने में दही होती हं। ओर विना प्रक्टिकल करे ध्यारटिकल कौ अधूरा 
माना जाता हे, अपूर्णं माना जाता है। हां इतना जरूर हे क्रि ध्योरेटिकल 
के उपरान्त ही प्रेक्टिकल होता हे। प्रेक्टिकल श्योरेटिकल ज्ञान को मजवूत 
ना देता है। विश्वास को दुद्‌ बना देता है। ध्योरेटिकल का अर्थ हे 
दूसरे की सहायता लेना । गाइड के माध्यम सर पग बढाना अपने वाध 
को परिपक्व बनाना, टेस्ट बुक की सहायता लेना। किन्तु प्रेक्टिकल का 9 
अर्थं है अव मात्र बोध का आलम्बन लना। स्वयं के गाइडेन्स से, विना 
टेस्ट बुक की सहायता से अनुभूति करना, मात्र स्वयं को ही देखना । प 
प्रये को देखने के लिए बधनं को तोडना तो नितान्त आवश्यक हे। 
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सीता कहती है- राम! अव स्वावलम्बी बनने का समय आ गया ध 
हे! इसलिए अव मै तुम्हारी नहीं रहूगी राम! अव वहत हो चुका मुख 
जीने दो, विराम करने दो। अग्नि परीक्षा के उपरान्त कहते है राम-चला 
प्रिय । अव त्र चलो! तुम्हारा विवेक कां खा गया, कैसी व्रहकी-वहन्की 
चात कर रही हो, तुम्ेयेक्याहो गया टै सीता। चलो अव घर चलोा। 
इन प्रासादों को चलकर पवित्र करो। देखो! लक्ष्मण पर दृष्टिपात करा. 
हनुमान पर करूणा करो जिन्होने अपना जीवन तुम्हारे शील की रक्षा मं 
व्यतीत किया। देखो! ये दोनों अवध बालक मां की अक शय्या का 
इन्तजार कर्‌ रहे है । अपने लव-कुश क्रो प्यार क्रो । राम कहते हँ- कम 
से कम मेरी ओर देखो सीता! ये हृदय क आंसू अव नेत्रां मं भर आय, 
कम से कम इन आंसुओं पर तो रहम क्रो, करूणा करो। चलो ध्वर्‌ 
चलो सीता। सीता कहती है- 
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गमप अन णम -ीं गा णा (कः, भदे नाह्ना हु प विराम। 


लिया क चनन रद्र पाना ह, गुह्या आन्प गम ।॥' 


आत्मा आर नान्मा क्री पद्दद्धान ऋगा गर भषम्‌ श्वशूप मे रमण 
कग इम प्रकार रमण क्रो जम सक्र पानी मं प्रूल जाती है। आव 
नुम भो अपने आप क्रो पहिचाना। राम! तुम्डारा विवक ण्डं खा गया 
है? एक दिन वह जव, सीता राम करा पाने करे लिए भाजन का त्याग 


करके वैरी धी। आंसृआं से अपने मेह क्रो धाती भरी। राम के लिप 


तड्फती थी । आज व्ब्हीं सीता कह री दहै- राम! तुम्हारा विवेक कां 
गया? जागो! रामप्रोहकीचादर छोड़ा. आत्मा क्रा पिचाना! अव्र मेर पास 
पर्यराप्न शक्ति आ गई हे, अव्र मुद्ध किसी कः सहारे की जरूरत नहीं, 
अव मेरे कदम घर्‌ की आर नहीं अपितु जंगल की आर उटेग, 
अव तुम भी पचे आ जाओ। मं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अव 
आप अपनी विषय सामप्री को चयन क्रं तथा मैं अपनी विपय सामग्री 
चुनती दह अव आप मरी दृष्टि में राम नही, पति नहीं बल्कि अब तो 
आत्म राम ह। अव मं आपकी इस पाटशाला मं नीं रहगी। क्योकि 
वधन तोडने के उपरान्त ही आत्म राम मिलते ह। अब मैं नारी पर्याय 
सं ऊपर उद्गी । पेचमुष्ठि कशलांच कर्‌ लती हं ।- शायद्‌ सीता की यह 
अग्नि ही स्नातक को परीक्षा थी, जिसमं सीता पास हो गई थी। राम 
खड-खड़ परोक्षा देखते रहे ओर सीता क चरणों मं प्राणायातनत्‌ हो गये। 
वह अबला होकर सबला वन गर्ह तथा राम सब्रल होकर अबला हो 
गये । अपने आपकी कमजोरी का एहसास राम तो जरूर कर रहे थे कि- 
नारी नारायण की अभेद यात्रा पर जा रही टै, वह अव चैतन्य आत्मा 
का अध्ययन करेगी ओर मै यहीं का यहीं.रह गया। 


इस प्रकार अपने स््रीलिग का छदन करके सीता अभेद की यात्रा 
मं चली `गई। वस! काम पुरूपार्थं स मोक्ष पुरूपार्थं की भूमिका बन 
गई । अव यह मोक्ष पुरूपार्थं था, काम पुरूपार्थं नहीं। राम को भी सीता 
ख प्रणा मिली। राम को अपनी कमजारी का अहसास हो गया। वह 
ता नारी थी, म पुरूप हं, म भी अव्र पी नहीं रहूगा, मै भी उसी 
पाटशाला क्रा व्रिदयार्थी ह, जिसकी सीता धी! अवर मै भी ऊपर उद्गा, 
र चैतन्य आत्मा के साथ साक्षात्कार करूगा। रामने भी संकल्प ल 
लिया। दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली। अव राम क्री भी यात्रा अभद की 
यात्रा शरी। राम की दृष्टि राग में नही, वीतरागता मं शरी। वे आत्म पुरूपार्थ 
ते लीन हो गय। चैतन्य के भाग मं एकाकार हा गय। व्राहर्‌ क्या हो 
रा टै इसकी किंचित खवर नही? क्योकि वाहूय दृष्टि अवर अन्तरदृष्टि वन 
चकी दै, वाह्य पथ अव अन्तर-पश्च वरन चुका £। अन्तर्गत के सुख 
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न्निः गृद्ध ता वलिणि दाल प न्त्यना पदा। य आप न्न नत पुय 
यान हि। सीना > मोचा नेष! गम द्गति है या न; उसने अनित 
धत कः नव्य-मन्यागना चन कर उपमग विधि. पफ गम दमो नदी. आ 
गवारक पकर चार्‌ भी सीता पर दुर नर्हा ली । धरतो वार-व्रार कडता 
ग्टा- चलो राम! मेर याध चला म नुम्डारी माता वापम्‌ अ गईं डू किन्नु 


गम ता सीता गम आग निन्छ्ल गय । 


राम ने अपनी शक्ति करा पटनान लिया आग मम्ञ्च गय कि. जा 
शक्ति संसार कर सृजन मं काम आती टे, वह मात्र शरीर मं गहकर्‌ उपद्रव 
ही करती है। अव इस शक्ति करो इस शरीर से मुक्त करना टै ओर 
किसी दूसरे चैतन्य लोक मं जन्म देना है। जहां काई भी संघं नहीं ह, 
मात्र चैतन्य आत्मा का दर्शन रै। सघर्प ता शरीर करे कारण हाते दहं 
आत्मा के कारण नहीं। इस भृमि पर्‌ जो भी अपने गरत्म-तत्व करा प्राप्त 
करने मे संलग्न है उनका किसी क्र साध भी संघ्रपं. नहीं है। जव शक्ति 
शांति मे परिवर्तित हा जाती है, ता समस्त संचर्पं समाप्त हा जात हे। 
अओर वह भीतर ब्रहना प्रारभ कर देती टै, तथा जवर णाति शक्ति मं दल 
जाती है तव सेघर्पं शुरू हो जाता है। शक्ति व्ाहर्‌ की आर व्रहना प्रारभ 
कर देती टै। दूसरे के पास जाना ही संघ्र्पं क्ररना टे। 


राम ओर सीता ने अपनी शक्तिं का पहचान लिया आर उसका 
सदुपयोग मोक्ष पुरूपार्थं मे क्िया। दाना का विव्राह हुआ शरा, दानां न 
मोक्ष पुरूपार्थं को अपनाया, उसे निभाया, जिसके परिणाम न्वरूप राम क्रा 
मुक्ति की उपलब्धि हई । सीता गानी मालदवे स्वर्ग क्र व्रदिग हाल म 
विराजमान है । वह भी भविष्य में गणधर पगम चनगी । मुन्कि ऋा चरण करणीं । 


हम लाग भी अपनी शक्ति का मद्पयाग क्रं । चतन्यभाग आत्मा 

क्री प्राप्ति करे लिए रणम दृग न रे, भाति माप्रा य उलडा नही 
पित अन्तरग तकत पचने का प्रयास क, आत्मा क साध भाग रं 
आत्मा से संव ग्धापित करं, तभी हमारा प्यारा जोव्रन सल दा सकता 
टे। जीवन करा वास्तविक आनन्द चतन्य आत्मा क भाग मं हे। आत्मा 
क्र भाग करने के लिए जीवन में ब्र्यच्यं व्रत लना आव्रथ्यकर हे. विना 
त्रह्यचर्य के आत्मा में रमण भी नहीं दै। वास्त्र मे व्र्मचयं मानव्र जीत्रन 
क्र लिए अत्यन्त महत्वपूर्णं व्रस्तु है आर्‌ जीवन त्की मुल्र स्तुराक्रं भो हे 
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म सागना आ समर्थन क, दमल्निण्‌ आजकल गुचः चः. 
पर मक्र भी टिखाह नहा दता। भाल पर उपासित दान वाली आभा 
कव गायत्र हा ग्ड? नत्र ऋ वरह ज्यति कडा चली -गई? ब्रह्म क्री ^. 
ओजुस्वता कदां च्ल गई? जिगा णकः मात्र उर्‌ दे सत्र नु्ध वासना 
क्रा भाग मं जलक्रर भम्म हो गया टै । वल्कः नमर्गिक सीदर्य कर म्थान। 
पर पाउडर आर क्रीम कर द्रारा सुन्दरतापैदा करने करा प्रयल कर ररे है 
याति मर्द का श्रगार कर उगकी शाभा व्रात क्रा प्रयास 'ऋर' रहे, जो 
संयत नहीं दहे. वे ही कार्य कर्‌ रहे टै। 
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ऊपर से पैदा की गई सुन्दरता. जीवन की सुन्दरता नहीं बन 
सकती । एक वृक्ष सूर रहा ह, उसका जीवन रस समाप्त हो गया 
हे, तव कोई भी रंग रेज या चित्रकार रंग पोतक्रर उसमे व्रसन्त 
लाना चाहे ता नही ला सक्ता । उसके निष्प्राणं सखे पत्तों पर रेग पोत 
देने से व्रसयन्त आन वाला नहीं। मन्त ता तचः ही आगा जव उसकी 
जडां मं रस हागा, जीवन मं टगियाली हागी। उस समय एक भी पत्ते 
पर रेग लगाने क्री आवश्यकता नहीं दागी। वह ग्वे अपने आप मं 
सजीतवता कर लक्षण प्रगट क्र दगा 


£ । 
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इसी भ्रक्रार्‌ ऊपरी रेग पात टेन म जीवन मं सुन्दरता का आगमन 
नटीं द्ागा। जीवन मं अमत्नी रग व्रद्यचर्यं क्र माध्यम म आता रै. च 
पर चम आर टमक्र लाती दे. आज आभीर नत लाता है। जीवन कर 
सत्वमय वचनाता ह. पात्रन पवित्र चरनाना दै जीवन क्तौ सफ़ल आर्‌ करतार 
करना र ता व्रद्मचर्य की उपामना ऋ्रना आवथ्यक् रै। 
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जिनागम इस च्ात का माकश्ी रै, जिन आन्पाां > ब्रह्ययर्य क्री 
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2 उपासना की र, उमे जीतन मं उताग टे उन आत्मां न उन्नति कर 
ध टृच्यनम शिखर पर जाक्रर अपना दग डाला है. जन्म मरण करा क्षय करर 
अजर-अमर दा गय टै। आपने राम र्‌ सीता कर वैवाटिक जीवन क 
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चररि मे सुना, जरा शान्त मन मे पुनः विनार करं। दानां की जिन्दगी 
हमारे सामने आज शी प्रकाश स्तम्भ चनी दई है. आर मारा मार्गदर्शन ¢ 
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1 म्ह द| आन म रिटि नर तागा दानां -त पुत्रा चन्‌ > 
आगति न्या? च्या दानाः गजा गनी ध्र। इमनि नी) ना क्या मीरा 
गजाः की चेटी भी? आगर राम राजा दशरथ कर पुत्र ध्र? नही! क्या राम 
ने गत्रण क्रो मारा इसल्िण? नही) दानां के सामने दुनियां भरकर उच्चतम 
भाग ध, संसार्‌ कर समस्त प्रलाभ.। ध, फिर भी उन्टनि भाग सम्पदा, करा 
गले नहीं लगाया, अपितु अपने जीवन में ब्रह्म की उपासना करी, आर 
पने मानव जीवन का सफ़ल बनाया । इसलिए जिनागम मं उनके गुण 
गाये हं1 ओर हम लोग भी उनके गुण इसलिए गाते टै ताक्रि उच्चता 
क्रे शिखर कौ ऊंचाई का छर सकर। 


जिसके जीवन मं एक बार वासना जड़ स सराफ हा गई. जिसका 
शुध्द स्वरूप प्रगट हो गया, फिर उस पर वासना का प्रहार कभी भी 
नहीं हो सकता, उसकी अखण्ड पवित्रता कभी भी मलिन नहीं होती, फिर 
उस ब्रह्म आत्मा में रमण करना ही उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता हे। 
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पूज्ख श्री युवाचा्य पुष्पदन्त सागरजी महाराज) 
जन्म = 1 जनवरी 1954, जन्म स्थान ~ गौदिया (महाराष्ट) पितुनाम - 
श्री कोमलचंदजी, मात॒नाम - मां मथुराबाईं (सम्प्रतिक्षुल्लिका पदम श्री) शिक्षा 
बी.ए., गृह त्याग - 12 अप्रैल 1978 क्षुल्लक दीक्षा - 2 नवम्बर 1978 एेलक दीक्षा 
- 14 जनवरी 1980 मुनि दीक्षा 31 जनवरी 1980 युवाचार्य पद - 21 मार्च 

1986 गुरु द्वय - आचार्य विमल सागर, आचार्य विद्या सागर 

चातुमसि - 1980 छिंदवाड़ा 1981 छिंदवाड़ा 1982 रायपुर 1983 राजिम 1984 दुर्ग 
1985 सिवनी 1986 इदोर 1987 बागीदौरा (राज.) 1988 परतापुर (राज. ) 
साहित्य - अध्यात्म के सुमन, बोधि वृक्ष, शब्दांकन, हम दुःखो क्यो ? षटलेश्या, 
सम्यकदर्शन, सुमन के सुमन, अनुभूति के सुमन, (मुक्तक संग्रह), अध्या के 

स्वरों मे, आदि पच दशक साहित्य प्रकाशित (करीब एक लाख) ! 
पत्रिकाएं - पृष्पदंत धारा (मासिक), मुक्ति सोपन (मासिक), पुष्प वर्षा 
(साप्ताहिक) गुरुवाणी (साप्ताहिक) प्रवचन प्रवाह (साप्ताहिक) 

अमृतवाणी (साप्ताहिक) प्रवचन प्रवाह पाक्षिक परतापुर से। 

विशेषांक - सन्मति वाणी जून 1986, सन्मति वाणी - जुलाई 1986 

मुक्ति सोपान - 1987 

लेख - जैन मित्र, जैन गजट, जैन दर्शन, पुष्पदंत धारा, मुक्ति सोपान, करुणा 

दीप, वीतराग वाणी, ज्ञान गगा, विद्यासागर आदि-आदि । 

अभिरुचि - मौलिक चिन्तन, मनन, लेखन, प्रवचन, तदनुकूल आचरण आदि । 
विशेषताएं - गृढ़ से गृ विषयों को युक्तियों ओर दृष्टान्तो केद्वारा श्रोताओं के 

गले उतारना! कठिन से कठिन विषय आपकी वाणी पर चद्‌ कर सरस सरल 

हो जाता है सरलता सौम्यता के निधान, सिद्धहस्त लेखक, कवि हदय, तार्किकः! 

संय - भारत का सर्वाधिक कम उग्र में दीक्षित साधुओं का अनूटा दर्शन सभी 

बाल ब्रह्मचारी 

विशेष जीवन परिचय - निखलांत की ओर (पुस्तिका से) 

(सुशील से महाशील पुष्पदन्त) 


मुनि ` तरुण सागर 
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श्र नमल बागरा मदग 










क्रोध-प्रीति को, मान-विनय को, माया-मैत्री को, लोभ-सब 
को नष्ट कर देता है! जीव -का क्रोध करना अपना ही 
वध है, जीव की दया अपनी ही दया है जो क्रीध करता 
है व अपने लिए दुःख निर्मित करता है। जो क्षमा करता ५: 
है, वह अपने लिए प्रेम आत्रित करता है। तुम जो देगे ˆ ~ 
वही पाओगे। जो तुमने पहले दिया था, आज वही पा रहे 1, 
हये । जो दूसरो के साथ करोगे वही तुम्हारे लाथ हो जायेगा । = # 
भरेम बायेगे, प्रेम पाओगे। क्रोध करोगे धृणा पाओगे। ` ८ 
इसलिए क्षमा से क्रोध को नप्रता से मान को ऋजुता से 
माया को, संतोष से लोभ को जीतो। 








